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भनक 2, 2 
अनूचान 4, 1रप 
भनूप 3, 420 
अनृत 3. 228 
अनेडमृकः 4, 5 
अन्त 2, 155 
अन्ततस्‌ 7, 59 
अन्तर्‌ 7, 42 

अन्तर 3, 607 -8 
अन्तरा 7, 57 
अन्तरेण 7, 60 
अन्तर्गत 4, 96 
अन्तशय्या 4. 221 
अन्तावसायिन्‌ 5, 24 
भन्निक्र, न्क २, 4 
अन्तेवांसिन्‌ 4. 158 
अन्त्यं 2, 336 
अन्व 2, 220 
अन्ध 2. 284 
अन्धिका 3, 6 
अन्न 2, २:52 

अन्यं 2, 336 
भेन्वासन 4, 14 
अन्वाह 4, 220 
अप 7, 32 
अपचिति 4, 9६ 
अपदेश 4, 310 
अप्रं 4, 310 
अपराकित, न्ता ?, 18 
अपाप 4, 207 
अपवग 4, 46 
भपवलन 5, 28 
अषु 7, 54 
अधसध्य 4, 221 
अपह्कव 4, 302 
अपाङ्गः 3, 106 
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भवायीन 4, 155 
अपान 3, 546 
भपावृतं 4, 93 
अषि 7, 33 
अपोगण्ड 4, 71 
अष्लं 2, 64 

अष्ट 2, 219 
अष्षि 2, 24; 
भभय,ज्या 3, 169 
अभाव 3, 686 
अभि 7, 36 
अभिषश्या 3, 471 
अभिग्रह 4 336 
अभिलन 4, 158 
अभिसाति 4, 95 
अभितस्‌ 7, 58 
अभिनिघ्ठान 5, 24 
अभिनीत 4, 9; 
अभिमर 4, 233 
अभिमदे 4, 186 
अभ्िषान 4, 155; 
^. £ 4, 96 
अभिषशष 5, 492 
अभिशस्ति 4, 99 
भभिषङ् 4, 16 
भभिषवे 4, 508 
भभिस्थन्द 4, 187 
अभिहार 4, 296 
अभीकः 3, 2 
भभीक्ष्ण 3, 182 
भभीह्णम्‌ 7, 55 
भभीषु 5, 728 
भभ्यागमर 4, 214 
भभ्वुष्गप्र 5, 56 
भश 2, 382 
भ्रति 3, 232 
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भग्र, «रा 8, 506 -† 
भभा ?, 36 

अमृत, °्ता 9, 226-27 
अमोध, न्या 8, 128 
अभ्बर 8, 510-1) 
अभ्बरीषं 4, 31; 
अम्बष्ठ, शध्वा 3, 162-63 
अम्बिका 3, 5 

अप्रु, °प्री 2, 463 
अश्मान 3, 344 

अग्निका 3, 6 

अयनं 3, 344 

अयि 7, 41 

भये 7, 41 

अयोग 8, 106 

अर 2, ५३4 

अरि 3, 349 

अरर 3, 511 

अगल 3, 616 

भरि 3, 142- 44 
अरूण, °्णा 3, 181-82 
अरुष्कर 4, 234 

अक्षे 2, 1 

अगल 3, 615 

अधं 2, 51 

भ्य 2, 327 

अचा 2, 54 

अर्चिस्‌ 2, 561 

अक्लुन, €्नी 3, 344-45 
आर्ति 2, 156 

अर्थं 2, 208 

अर्थिन्‌ 2, 253 

अर्थ्यं 2, 386 

अर्दितं 5, 228 

अष 2, 285 
अधषचन्द्र, न्द्रा 4," 289. 


भर्धपारापत 6, 4 
भर्धेन्दु 3, 317-18 
अबद 3, 817 

अयं 2, 3835 
अर्यमन्‌ 5, 348 
अर्वन्‌ 2, 253 
भरत्‌ 2, 155 
अनक, जका 3, 3--4 
अलकार 4 287 
अलम्‌ 7, 36 
अलमरकं 4, £ 
अकम्बुष, ष्वा 4, 317 
अखर्क 3, 5 
अलस, न्खा 3, 739 
अशि 2, 463 
अङिपक 4, 2 
अद्दीक्र 3, 2 

अव ^, 47 
अवगत 4, 94 
अवग्रह 4, 3375 
अवप्रहण 5, 1: 
अवट >, 142 

अवटु 8, 143 
अवतंस ९7. 3, 741 
अवतार 4, 2::8 
अव्रतारण 5, 13 
अवदात 4, 93 
अवदान 4, 1:36 
अवधि 3, 333 
अवध्य 3, 469 
अव््वंसत 4, 325 
अवध्वस्न 4, 97 
अवन 3, 348 
अवर, छया 23, 508-9 
भवयोध 4, 149. 
भवर 9, 346-87 
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भवलत्र +, 156 
अवलेष 4, 207 
अवलोकितं 5, 17 -18 
अववा 4, 1237 
अश्रदयम्‌ 2, 56 
अवद्या +, 221 
अवध्य 4, 149 
अवश्ठम्भ 4, 213 
अवसर 4, 234 
अवसित 4, 98 
अवस्कर 4, 23; 
अवहार 4, 246 

अवि 2, 505 
अवीचि 3, 127 
वेल, छता 3, 616-17 
अव्य 3, 230 
अदानि 3, 8-48 

अशिर 3, 51: 
अरोक, °्का 3, 1 
अद्रमन्तकः 4, 
अश्वतर 4, 23; 
अन्वत्य, न्त्या ठ, 3060-7 
अश्वासेह्, °्हा 4, 3४47 
अश्वीव 8, 470 
अष्ापद्‌ 4, 136 
असिपन्च 4, 2385 
असुर, °्गा 3, 513 
भंस्त 2, 156 

अस्तु 7, 20 

अस्त्र 2, 383 

अख 2, 388 
अस्वन्त 2, 232 
अह ?, 52 

अहल्या $, 4/1 
अहश †, 60 

भहा 7, 52 
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भहाय 3, 479 
अहि 2, 588 
भहावित 7, 60 


आ. 


भ्र 7, 1 

भा (आङ्‌) 7, 2 
भाकर 23, 515 
आकषे 3, 725 
भक्तन 4, 100 
भाकस्प 3, 431 
आकल्पक 1, 3 
अकार 5, 515 
आक्रति 5, 2०८9 
आक्रन्द 3, 310 
आक्षेप 3, 4:21 
आक्षेपक 4, 3 
आखनिक 4, 4 
आषु 4, 4 
आख्यान 3, 224 
भागप्र 3, 453 
आगस्‌ >, 562 
आग्रह 3, 7:;6 
आघात 2, 284 
आहः 7,2 
भाविक 23, 2537-3 
आस्छादन 1, 160 
भास्छरितक 5, 1 
भलि ~, 05 
आडम्बर 4, 240 
भटक, °की 3, 9 
भणि 2, 1309 
आतडः 5, 8 
भातञ्चन 4, 161 
भातिथ्य 3, 473 
भात्न्‌ >, 254 
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अव्मभ 3, 448 
अत्ययोनि ` 4, 163 
अत्पिवीर 4, 240 
अत्पाधान 4 162 
आय, ज्यो 3, 479 
भाथर्वण 4, 74 
भादकश्षी 3, 709 
भदान 5, 350 
आदित्य 3, 472 
आदीनवं 4 303 
आदत 3, 234 
आधार 3, 515 
आधि 2, 233 
आध्मात 3, 2360 
भानक 3, 7 
आनद्ध :;, 534 
भन्तं 3, 235 
भापत्तिं 3, 24८ 
अपन 3, 2350 
अआषातं 3, 244 
आप्र 2, 156 
भत्र £, 1:30 
भआच्रुन "+ ~: 
आखन्ध 3, 881 
आभील 3, 614 
भोभ ३, 107 
भाय 7, 2 

भाम 2, 808 
आिषं 3, 724 
आमोद 3, 319 
अआश्राय 8, 473 
आयति 3, 239 
आयच्ति 3, 240 
अथस्तं $, 23४ 
आयोग 3, 108 
भायोधन 4159 . 


भार, न्य 2, 584 
आरक्ष 3, 724 
भार्म 3, 44: 
आरात 7, 21 
अधन 4, 159 
आरोह 3, 756 
आरोहण 4, 74 
आतव 3, 6858 
आर्य, ज्यौ 2, 387-8 
आख 2, 463 
आदी 2, 463 
आल ५, 464 
आलोक 3, ? 
आवतं 3, 235 
आवाप 3, 440 
अविद्ध 3, 334 
अविशन 4, 161 
अद्य 2, 4.4 
व्राक्चां 2, 550 
आव्ाद्न्ध 4, 150 
भआरितभव 5, 47 
आरिर «7. 3, 512 
आदिस्‌ 2, 562 
आश्रु 2, 530 
आहाश 3, 108 
आशम 3, 453-954 
भाश्रयाद्या 4, 311 
आश्रव 3, 657 
भान्वास 3, 740 
भाषाद 3, 178 
अपसि 7, 2 

आखत्ति 3, 240 
आसन, ०नी 3, 549-50 
आसार 3, 514 
आसती 5, 44 
भास्कन्दन 4, 162 
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आस्था 2, 209 


` अगस्य 5, 319 
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आस्फोत, ण्ता 3, 237 
भास्य, °्स्या 2, 8387 
आस्रव ५7. 3, 687 
आहत 3, 286 
अहवे 3, 687 
आहार 3, 514 
आही ?, 52 

आदिकः 3, 8-9 


इं. 


इ †, 9 
शश्छगन्धा 4, 151 
दक्ष्थाक 3, 9 

इङ्खः 2, 8() 

श्ङ्ितं 3, 241 

इज्या 2, 338 

इडा 2, 108 

इतर 9५, 516 

इतस 7, 49 

इति ?, 21 
इनिकथा 4, 183 
"इत्वर, °्दी 3, 516 
इदानीम्‌ 7, 56 

इनं 2, 455 

इन्दीवर, °या 4, 241 
इन्दखेणया 4, 48 
इन्र, णना 2, 385 
शन्दाणी 3, 188 
श्ट्दियं 3, 474 
द्भ्य, भ्भ्या 2, 858 
इरा 2, 385 

श्रिण 8, 182 

शा 2, 108. 465 
स्कल, -1-4।| 3, 6 {8-19 
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छ 2, 28 
इछगन्ध 4, 150 
इद्धि 2, 79 
इष्वासं 5, 740 

¢ 

ड. 
है 7, 3 
हंलि 2, 157 
ईशा, ण्डा 2, 581 
हेश्वर, ण्या 8, 517 
ईहा 2, 588 
ईहागग 4, 47 

उ. 

ड 7, 
उग्र, °ग्रा 2, 386 
उग्रगन्धा 4, 151 
उचितं $, 242२ 
उच्चटा 5, 144 
उच्िङ्खःर 4, 57 
उच्छितं 3, 245 
डर्ङास २, 741 
उञ्लृभ्भित 4 102 
उञ्ञ्वल 3, 620 
उडुप 3, 432 
उडीद 3, 710 
उवं 7, 2 
उत्कट 8, 143 
उत्कचिका 4, 4 
उक्षण 4, 75 
उस 3, 741 
उच्छ्र 3, 241 
उलप ज्मा 3, 454 
उस्तर 3, 517-18 
उका 8, 352 
उछाल 5, 620 
उत्थान 39, 351-52 


उस्थितं 23, 242 ` 
उत्यतन 4, 164 
उत्वल- 58, 619 
उत्पन्न 5, 38 
उत्फुह्ध 3, 621 
उत्व 3, 108 
उत्सक्ष 3, 6६9 
उत्सादन 4, 165 
उत्वध 3, 384-55 
उठ्‌ 7, 4 

उदन्त 3, 24; 
उद्य 3, 474 
उदयन 4, 165 
उदर 3, 517 
उदरथि 4, 153 
उदर्क 3, 10 
उर्चिस्‌ 3, 472 
उदात्त 3, «44 
उदान :, :53 
उदारं 3, 518 
उटाम्थित 4 1070 
उशित 3, 24९ 
उदुम्बर 4, 242-48 
उदूढ 8, 175 
उद्वहित 4, 10: 
द्ध 2, 51 

उद्धात 3, 245-46 
उदण्डपाल 5, 45 
उद्न्तर 4, 243 
उदरण 4, 75 
उद्धव 3, 688 
उद्धान 3, 353 
उदार 3, 518 
उदुत 3, 245 


` उद्यान 3, 352.“ 


उदरतन 4, 168 
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उदान्त 3, 24८५ उपाधि 3, 8895 
उद्यहन, जनी 4 166 उपासन 4, 163 
वद्धेभं 3, 109 उधारित 4, 100 
उश 2, 255 पोट 3, 178 
उन्नति 3, 246-47 उम्‌ 7, 5 

उन्नत 3, 245 डग्ा 2, 309 
उन्माथ 3, 308 उररी 7, 42 

उप 7, 34 उरस्‌ 2, 563 
उपकार 4, 241 उसरी 7, 49 
उपकायौ 4 22 उक्र 3, 519 
उन्म 4, 216 उङख्प 3, 482 
उपगम 4, 215-16 उद्खल 4, 287 
उपग्रह 4, 387 उल्लाघ 3, 124 
उपचार 4, 242 उलिखित 4, 101 
उचित 4, 102 उकण, जणा 3, 158 
उपताप 4, २08 उषस्‌ 2, 562 
उपदा 4, 311 उषा 2, 544 
उपथ्यामन 4, 164 उक्षा ( 11ल्ा.) †7, 48 
उपधि 3, 33: उषित 3. 2.13 
उपरश्ुपित 5, 19 उषी 3, 387 
उपनाह 4, 8:3६ । ठष्ण 2, 131 
उपनिषद्‌ 4, 138 उष्णकः 5; 10 
उपञ्व 4 304 उष्णीष 3, 725 
उपरक्त 4, 101 उस, °स्रा 2, 386-57 
उपराग 4, 47 ऊ, 
उपल, न्खछा 3, 619 ङनि 2, 1:47 
उपकष्थि 4, 152 ङम 7, 5 

उपस्ति 4, 103 उश 7, 49 
उपसंपन्न 5, 25 उल २, 65 

उपसगे 4, 48 उणा 2, 131 
उपस्थ 3, 307 ऊर्णीयु 3, 474 
उपस्द्ौ 4, 312 ऊभ्वै 2, 506 
उपस्य्वांन ८, 25 ऊार्थि 2, 309 
उपह्नर 4, 24४ उर्थिका 3, 10-11 
उपांशु 8, 710 ऊण ^ 8, 183 


उपाकृत 4, 100 ङष्मन्‌ 2, 255 
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ऋऋ, 
अप ?3 
अश्वं 2, 514-45 
ऋरश्चर 3, 519 
ऋण 2, 1::2 
ऋत °, 157 
ऋति 2, 158 
ऋतु 2, 158 
ऋद्ध 2, 26 
ऋषभ, ज्मो 3, 4138-4 
ऊ षभभ्वल 5, 11 
ऋषि 2, 5.45 
ऋष्यप्रोक्ता 4, 1/4 
त. 
त 7, 5 
श्क 2, 2 
एककुण्डल 5, 45 
ल्कपर, न्दा 4, 138 
लकारं 3, 520 
र्डमुक 4, 5 
त्तं >, 158 
रधत >, 247 
नस्‌ 2, 5८४ 
र्व 7, 48 
रवय 7, 37 
ह. 
हे 7, $ 
देणेय 8, 475 
तद्दि 2, 987 
हेरावत, ०्वी 4, 1046 
ओ, 
ओ ?, 6 
भोक्‌ 2, 558 -64 
भोषं 8, 52 
42 च॑ 


ओजस्‌ 2, 563 


ओड्‌ 2, 387-88 
भोग 7. 6 
ओ. 
ओं 7, 6 
ओदुम्बर 4, 24५ 
ओशीर 8, ‰20 
क. 
कः 1, 5 
कसं 2, 564 
ककृद्‌, चद्‌ 2 220 
ककुभ ५, 4.46 
कश्च, ०प्षा 2, 546-47 
कक्षविक्षक 5, 1 
क्या 2, 341 
कटः 2, 3 
कङ्कण 3, 186 
कङ्कर 3, ;23 
कच, श्चा 2, ;4-55 
कस्छ, न्च्छा 2, 61 
कष्छप, ज्पी 3, 4:33 
कच्छुर, ज्या 3, 5? 
कञ्चुक 3, 18-14 
कञ्चुकिन्‌ + 396 
कलं 2, 6; 
कश््यार 3, 524 
कट 2, 79 
कटकः 3, 14-15 
करखादकः 5, 2 
कटप्रू 8, 525 
कटभङ्कः 4, 48 
क्ठंभरा 4, 247 
कटाह 8, 75 
करिन् 3, 525 , 
कटिद्धक 4४. 
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कटु 2, 81 
कटुक 2, 18 

कटुकन्द 4, 139 

कद 2, 121 

कठिन, °ना, ण्न 3, 354 
कडार 3, 523 

कण, जणा 2, 132 
कणिका 3, 17-15 
कणीचि 3, 128 

कणे 3, 528. 

कण्टक 5, 15-16 

कण्ट 2, 101 ` 

कण्व £, 500 

कन्तृण 3, 187 

कथम्‌ ?, 38 
कथाप्रसद्ः 5, 10 
कदम्ब 3, 4:39 

कटर 3, 522 

कदी 3, 6४7 

कद्रु, °द्रु 2, 389 
कनकः 3, 11.-12 
कनिष्ठ, च्छा 23, 165 
कनीनिका 4 6 
कनीयस्‌ 3; 742 

कन्तु 2, 159) 

कन्था 2, 210 

कन्द 2, 221 

कन्दर 3, 21 

कन्दरा +^ 288 
कन्दल, ज्ली 8, 6६24-4 
कर, ल्श 3, 527 
कःम्या £, 5340 

कपदं :;, 320 

कपाडर 3, 6:34 

कपिर, ° 2, 622-22 
कपिलषाय 5, 3४ 


4 एए. 


कपिहा, श्ठा 3, 712 
कपोतन 4, 166 

ककवन्ध 3, 336 

कम्‌ 7, 7 

कमठ 3, 164 

कमण्डलु 4, 288 

कमन 3, 353--54 
कमल, «का 3, 621-29 
कर्बलः 3, 626 

कम्वि 2, 298 

कम्बु 2, 295 

कम्बल :3. 132 

कर 2, 388 

करक 3, 12-18 

करल 3. 1:32 

करटः :3. 1441 

कश्ण 3, 1854-6 
करभ 53, 445 

करर 3, 520-21 
करवीर,८्यी 4, 245 -46 
करहाट 4. 58 

कराल 3, 625 -26 
करीर 3, 524 
कस्ण,चर्णा 3, 1885-8 
करेणु 3, 187 

करकैः 2, 8 

ककरट, ण्ठी 2, 145-46 
ककेटकः 4, 6 

ककर :, 529 

ककद्ा `, 711 

कर्णै 2, 132 

करणपुर 4, 247 

कणोरहु 3, 321 
कणिका 3, 16-17 
कर्णिकार 4. 245 
कलन 8, 8० 
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पैर 3, 223 
कुर 3, 521 
कर्मकर, ज्यो 4, 344 
कर्मन्‌ 2, 256 
कषं २, 545 
कषु 2, 547 
कल, ण्डा २, 465-66 
करटकण्ठ 4, 66 
ककल {, 257-38 
कट 9, 16 
कर 3, 525 
कलयोत 4, 106 
कलध्वनि 4, 1647 
कलम 3, 451 
कलम्ब 3, 159 
कलह 3, 757 
कलहंस ¦, :26 
कलानुनादिन्‌ 5, 26 
कलाप ४, 432 
कलापिन्‌ 3, 456 
कर्णि >, 1६6 
कलिकार 4, 246 
कालिङ्धः, ° 3, 109 -10 
कलितं 3, 247 
कड्ष 3, 7:26 

कसक २, २ 
कल्प २, 258 
कल्यन, जना 3, 355-56 
कस्प्राष् 3, 726 
कल्य, ज्घ्या 2, 889 
कल्याणे 5, 186 
क्ली 3, 67 
कवन्वे 8, 127 
कवेर, न्दी 3, 526 27 
कवि, श्वी 2, 507 


कञ्चिंपु 3, 4358 


1 


चि 


कदो 3, 527 
कशमीरल, ज्जा 4, 52-58 
क्रय 2, 839 

कषाय 3, 475-76 
कछ £, &0 

कसिपु 3, 4523 

कास्य 2, 348 

काक, ०्का 2, 4-5 
काकणी 5, 189 
काकङ्क 4, 6 

काकोल 3, ६०8 

काच 2,55 

काचिधं 3, 125 
काश्चन, ण्नी 3, 357-58 
क्यत्नी 2, 55 

कण्डं 2, 109 

कात्यायन; भ्नी 4 167 
कारम्ब ठ, 440 
कादम्ब,०दी 4, 249 
कमिन 8, 358 
कानीन 3, 358 

कान्त, °न्वा 2, 160 
कान्तार 3, 5१५ 

कान्ति 2, 160 

काम 2, :;11 

कामकूर 4, 59 
कामगुण 4, 76 
कामचारिन्‌ 4, 168 
कापम 7, 38 ८. 2, 314 
काम्रल 3, 627 

कामिन्‌ 2, 256 

कामुक 8, 18 
कम्बल, °्जी 3, 138 
कयि >, 342 

कायस्थ, °स्था 3, 508-9 
करि, ज्या 2, 969-90 
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कारक 9, 18. 
कारण, न्गां 3, 188 
करण्डं 3, 168 
कार्थभिन 4 169 
कारवी 3, 689 

कारि 2, 391 

कारिका 3, 18-19 
कारू 2, 391 

कार्ल 3, 134 

कामण 3, 188 

कायक 8, 19 -20 
कायं 2, 241 

काट 3, 146 

कार्युट 4 58 
काषापण 4, 76 
काल,ज्का,र्ली 2, 467-68 
कालकण्ठः 4, 67 
कालज्जर 4, 248 
कालपुष्ठ 4, 68 
काडस्कन्ध 4, 159 
कालानुसाये 5, 37 
कालिका 3, 20-22 
कालिङ्कः,°दडगी 3, 110-11 
कार्य 3, 476 

काठक 3, 19 

कवि 3, 530 

काव्य, ण्व्या 2, 342-45 
कावा 4, 53) 

कादुभीर 3, 530 
काद्यप, ज्पी 3, 434 
काष्ठ, ण्डा 2, 10 
कासू 2, 564 -68 
कशल, क्लि 3, 628-29 
किशाङ 3, 591 

किष्वं २, 19, 

किदहाल 3, ५29 


१.९. 1.1; 
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किण्व 2, 508 
कितव 3, 690 

किम्‌ 1,10.7, 7 
किमु 7, ४89 

किमुत ?, 54 
किपाक 3, 22 
किंपुरुष 4, 318 
किरात, ०्तौ 8, 2५५ 
किर्मरि 3, 531 

किल 77, 46 
किल्विषं 3, 726-27 
किकोर 3, 581 
किष्कुः 2, 6 
किष्ठुपवेन्‌ 4, 169 
कौोकट 3, 146 
कीकसं 3, 7 42 
कणीकः 3, 2: 
कीटकः 3, 22 
कधीच 5. 712 
करीर ४, 492 

कणे 2, 134 

कयीर्विं 2, 161 

कील, ०स्छा ९2, 468-69 
कीरा 3, 630 
कीलं 2, 5:41 

कु ?, 7 

कुकूलः 3, 683 
ककुट 8, 147 
कुक्कर 3, 532 
शवन्दन 4, 170 
कचे, जका 3, 6854-3 
कुल 2, 66 

कुञ्ज 2, 66 

क्ुभ्नर; न्या ऽ, 6585 
कट, ज्टी 2, 82 
कुटल 3, 135 
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कुटन्मर 4, 59 
कुटप 3, 485 
कटार 3, 535 
कुरिल, ज्ला 3, 682 
कुठासं 3, 586 

` कुणपं 8, 456 

कुणि 2, 184 

कुण्ठ 2, 108 

कुण्ड, °"्डी 2110 
कुण्डकीर 4 59 
कुण्डल),¶्ली 3, 6982 
कुण्डलिन्‌ ४, 959 
कुतप 3, 484 

कृनतुहल 4, ०६५ 

कथं 2, 210 

कुहा 3, 681 
कुन्त ॐ, 683 

न्दं 9, 221 

कुवेर 3, 532 

कुष्न 2, 66 

कुमार, ०ी 3, 5388-3 
कुद, जदा 3, 321 -२४ 
कुयुद्रती 4, 107 
कुम्भ, अभी 2, 301.-9 
कुम्भकार, ०सै 4, 250 
कम्भयोनि 4, 170 
कुम्भिलये 3, 68 
कुम्भौनेसे, ०सी 4, 3५6 
कुरण्टः, न्ठी 3, 147 
कुरवक 4, 7 

कुर 2, 394 

कुरविन्ह 4, 189 
कुपैर 8, 538 

कुल 2, 469 

कुलक 3, 23-24 
कुल्येव 3, 477. 


7 क षयि ष्ण ॐ [रौ 


कुलालः 3, 684 
कुलिक 3, 24 
कृलिदा 3, 718 
कुल्माषं 3, 727 
कल्य, °््या 2, 344-45 
कुवल 3, 680 

कुतर :3, 532 

कुदा, ण्डा, न्डी 2, 58२ 
कदठालः 3, 690 

कुदिकः 8, 25 
कुक्रीलव 4, 804 

कुष्च 2, 108 

कुसी ;. 329 

कुसुम 3, 455 

कुसुम्भ 3, 446 
कुहन, ना 3, 359 
कुहर 2, 58 

कुहरितिं 4, 106 

कुहू 2, 583 

कुचिका 3, 26 

कूट 0, 82 

ककुप 2, ५88 

कूबर 3, 586 

कुचे ४, 35 

कूल 2, 470 

कुष्माण्ड, ण्डी 3, 169 
कक्वाकु 4, 8 

कृर्छू 2, 895 

कृत 2, 161 

कृतान्त 3, 246 

कृतिन्‌ 2, 257 
कुन्त 2, 162 

कत्य, णस्या 2, 848 
कुजिम 8, 455 

कपाण, न्णी ३, 189.90 
करवीर 8, 148. 


(५ 


कथीरपाल 5, 46 
करभि 2,812 
कमिकण्टक 5, 3 
कुषक 8, 26 

कृ 2, > 

कष्ण, ष्णा 2, 134-35 
कण्णवत्मन्‌ 4, 170 
कृष्णवन्ता 4, 107 
कृष्णसार 4 250 
केटिसं 3.5 ५ 
केतन 3, 360 

क्कनं 2, 16 

केदार 3, 538 
केनार 3, 538 
केवत न्लौ 3, 635 
केता २, 5:33 

केदावं 3, 690 
केसर 3, 536-37 
कारन ;., 460 
केलवं 8, 691 

करव, न्वी 3, 691-92 
कोक 2, 7 

कोकनद 4, 140 
कोाट्ण 3, 19) 
कोरी 2, 81 
कोटर 3, 5:39 
कोण 2, 13; 

कोथ २, 211 
कोदण्ड 3, 1609 
कोयल 3, 636 
कोरक 3, 27 

कोर, न्छां 2, 470 71 
कोका 2, 5235-34 
कोटदावक, ०की 4, 8 
कोष 2, 5533-34 
कोष 2, 103. 
कोहल 3, 636 ` 


निपीय भीमभी 1 


[व ग कि 01 


' = 6 


कोटिक 4, 0 
तुक 3, 27 

कयेषीन 3, 361 

कधोयुद, ण्डी 3, :22 

कोर्धीन 3, 361 

कोलेयकः 4. 9 

कादिक, न्की 3, 28-29. 

ऋकख 3, 128 

करन्दन 3, ६55 

कन्दति 3, “47 

क्रम 2, 810 

कऋमुक 3, 15 

क्रव्याद्‌ 2, 2:20 

क्रिमि 2, 312 

क्रिया 2, 34: -4 

क्मीडा ४, 10 

क्रं 2, 895 

क्तेड 2, 112 

कोघी 2, 996; 

क्रोञ्छ >, 56 

क्षीव 2, 51६ 

हश 2, 5:33 

क्राथ 2, 210 

क्षण 2, 133 

क्षणद, ज्डा 3, 320 

क्षन्न 2, 159 

क्षम, °मा 2, 310-11 

श्य 2, 540 

क्षर 2, 828 

क्षर 2, 507 

क्षवथु 3, 308 

ध्वा £, 390 

वारकः 3, 20 

स्तिति 2, 160 

क्षीर 2, 592 

व्तीरान्षिलि, ज्ज 4 53 
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शुद्र, °दा 2, 395-94 
शुमा २, 811 

क्षर 2, 392 

हुक 8, 25 

सज 2, 595 

सेतत 3, 141 

सिन्निय 3, 477-78 
क्षेप १, 2२9 

स्ेपणी 3, 190 

क्षर, ०प्ा 2, 512 
श्चोद 2, 221 

क्ीद २, 396 

क्षोभ 2, 313 

क्ष्वेड, छा 2, 110 -11 


, 1 


ल्ल 1, 5 

चग 2, 30 
खला 2, 67 
खञ्जरीट 4, 60 
ष्ण्ट 2, 84 
किक >, 30 
खङ्गः २, 31 
राद्ध २, 25; 
खण्ड 2, 112 
खण्डपरु 4, 312 
सण्डान्डि 8, 641 
ष्तयाल 4, 289 
खरिर, ण्डी 3, 542 
सनकः 3, 29 
लपुर 3, 540 
श्र 2, 497 

गवेष २, 397 
श्लुः 2, 67 
श्र॑जुर 3,.541 
शयेर 3, 5440 


ए णी 
जिया त ० जाक ==> > ~ नक ८. क क क मौरी 
व म व 1) पि 


ष्म 2, 213 

खर 2, 508 

खल 2, 471 

णलु 7, 46 

वल, ०्खुी 2, 472 
ष्वारि 9, 84 
खिषवीरा 3, 542-48 
विङ्खिर 8, 542 
खर 2, 598 

कुलकः :, :;0 

खेट २, 85 


, खारक 3, 31 


गे 


गज्ज, °स्ना 2, 67 

गड >, 113 

गड्‌ २, 113 

गण 2, 156 

गणक 3, 33 
गणाधिपति 5, 19 
गणिकया 3, 34 

गणे 3, 528 

गण्ड ९, 112 

गण्डक, ०को 3, 22-83 
गण्डोल 4, ६9 
गण्डूष 3, 728 

गति 2, 16; 

गद, «बा २, २2२ 
गद्चिद्लु 41, 171 

गन्ध २, 286 

गन्धन 3, 36२ 
गन्धफरी 4, 290 
गन्धमादन, °नी 5, 26-94 
गन्धर्वं 8, 692 

गन्धवनीं 4, 10६ 
गन्धक्ह, °हां 4, 838-39 
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गन्धोली 3, 687 
गभस्ति 3, 250 

गय :2, 813 

गर 2, 398 

गरुत्मत्‌ 8, 250 
गरल :;, 687 

गगर, जरी 8, 548 
ग्जन 3, 363 
गर्जित 3, 249 

गते 9, 162 

गदभ, न्मी 3, 447 
गम 2, 308 

गल £, 473 

गवाक्ष, ण्क्ली 3, 72728 
गवादनी +, 171 
ग्य, °वया 2, 346 
गहने 3, 562 

गह्वरः 3, 5.13 

गाङ्कः, गाङ्कय 3, 478 
गाढयद्ि 4, 61 
गाण्डिव, ० ण्डोव 3, 698 
गान्र ‰%, 398 

गाथा 2, 219 

गाधि 2, 236 
गान्धार 3, 5414 
गान्विकः 3, 94 
गायनी 3, 544 
गारुड 3, 150 
गालवं 3. 693 

गिरि 2, 399 
गिरिल, च्ल 3, 185 
गिरिसारं 4, 251 
गिसैदा 3, 718 
भीतर २, 164 

गीति 2, 164 
गृख्छ 2, 62 


१.१... 


1 वि । कि 
पि पिक "पिय मि िीीमीगिभि णी 


गुश््ा 2, 68 

गुड, जडा 2, 114 

गुण 2, 136-87 
गुणनिका 4, 10 
गण्डकः 5, 84 

गत्वं 2, 565 

गन्द, °न्द्रा 2, 399-400 
गुप्र २, 164 

गृच्ि 2, 164 

शृम्फ 2, 297 

गुरू 2, 400 

गुल्म, ज्ल्मी २, 314-15 
गह, च्हा 2, 585 

गह्य 2, 846-47 

गूढ 2, 127 

गृञ्जनं 3, 368 

गृ्छि 2, 85 

गृध 2, 401 

गृह 2, 585 

गहपति 4, 108 

गह्य, ग्ह्या 2, 34.- 48 
गेय 2, 848 

गेष्ण 2, 138 

भैरिकि 3, 85 

गो 1, 6 

गोकण्टकः 4, 11 
गोकणै, ०णीं 3, 192-98 
भोकिलः 3, 6837 
गोदुणिकः 4, 11 
गोजामरिक 5, 8 
गोण्ड 2, 114 

गोत्र, °जा 2, 401-2 
गोदन्त 3, 251 

गोधा 2, 287 

गोयं 8, 456 क, 
गोप, 9पी 2, 2859 -90 
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गोपति 3, 251 
गोपालं 3, 688 
गोपुरं 3, 544- 4 
गोप्यं 2, 348 
गोभिन्‌ 2, 257 
तोष 8, 102 
गोमेदक 4, 10 
भोर :, 729 
गोरक्षवम्तु 5, 34 
मोर 3, 36 
गोल. ण्का ५, 474-74 
गोलकः 3, 85 
गोलोमी 3, 456 
गोाषिन्द 3, 523 
गोष्ठ, ग्ध्व 2, 104 
गोष्पद 3, 823 
गोस 2, 565 
गोस्तन,जनी 8, 364 
गीतय, ०मी 3, 45? 
गोर, ०्ती 2, 402-3 
गोरिल 3, 638 
श्रन्थ £, 211 
न्थ :;, 212 
ग्रन्थिकः 3, 31 2 
ग्रन्थित्‌ 3, 249 
ग्रन्थिक 3, 696 
ग्रस्त 2, 163 
यह 2, 584 
ग्रहण 3, 191 
ग्रहरालं 4, 54 
ग्राम 2, 314 
ग्राममहुरिका 6.1 
ग्रामण्यं 8, 191 
ग्राभिणी 3, 192 
ग्राधन्‌ 2, 257 
ग्राह ॥ 585 ` 


"४ - 


नि 2 9 1" का 
-न०-कछ- क = 


ग्राहक 5, 341 
ग्रीवा «2, 508 

ध. 
धट, °छा 2, 86 
यट नै 3, 364 
धनं 2, 258 
घनरसं 4, 599 
पनसारः 4, 251 
घनाघन ., 172 
धते 3, 949 
घध्घरिका 4, 12 
घर्म 2, 31; 
धस 2, 4८4 . 
घृणा 2, 1४8 
धृणि 2, 138 
घृत 2, 165 
प्रि 2, 87 
घोण्टा 2, 87 
घोर 2, 404 
घोष, श्वा 2, 548 
घोषधिस्त 4, 173 
पाण ५, 1:38 

च. 
च ;, £ 
चक्क ;, 4605-6 
चक्रधर 4, 252 
चक्रवाटरं 4, ६1 
चक्रवाड, ऽवा 4, 71 
चक्राङ्, ङी 3, 111 
चत्र ऽ, 148 
चक्रिन्‌ ४, 259 
चश्चुष्य, °य 3, 479 
चङ्र ४, 540 
चञ्चल, ०ला 3, 639 
खश्च 2, 57 
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चटु 2, 87 


चण्ड, «ण्डा, °ण्डा 2, 115-16 


सण्डालिक्ा 4, 12 
चतर 23, 546 
चतष्पथ 4, 1४4 
चतुष्यद 4, 140 
चत्वरं 3, 546 
चन्दन, न्नी 3, 36 
सन्दर 3, 545 

चन्द 2, 406 
चन्दकान्त 4, 108. 9 
चन्डहास 4, 5397 
दस्दिल 3, 658 
चन्दोदय, °्या 4, ९22 
पर्छ, °्ट्छा 3, 6:39 41 
चभर, °सी 3; 547 
च्य २, 31६ 

सर 2, 404 

चरण 2, 193-94 
चशचर 4, 253 

खम 2, 40“ 

चन्वी 2, 56 

खेट 3, 145-49 
चमेकार, ०री 4, 252 
ख्मेण्वेती 4, 109 
समेन 2, 2६9 
चर्मिन्‌ २, 259 
खर्म, जनी 3, 364-65 
चद्ुक 3, 9 

थ्या 2, 349 

चषकः :, 36 
चातरक 3, 547 
चालाल 3, 641 
सामरपुष्य 2, 44 
चाम्पय :\, ‰¢ 

चवाग 2, 107 


+, 17. 
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चारकः 3, 37 

चास 2, 566 
चिक 3, 545 
चिता 2, 165 

चिकि 2, 165 
चित्य, भ्स्या 2, 349 
चिपिट 8, 149 
चिज, 9ज्ा २, 4017-8 
चिक 23, 38 
चित्रगुप्त 4, 109 
चित्रभातु 4, 173 
चिञज्ररथ 4, 184 
विन्ारोर 4, 253 
चिरजीविन्‌ 4, 178 
च्विरण्टी 3, 149 
चिलमीलिक 5, 4 
चिद 2, 474 
चि 2, 20० 

पच्ीन 2, 260 

चीर, छग 2, 409 
सीणप्णं 4, 77 
चु्, ° 2, 109 -10 
चृम्बक्र 8, 385 
चुलुक 3, 37 
चदयक्म 8, 39 

चुल्व 2, 474 

खली 2, 475 

चुडा 2, 116 
चुडामणि 4 77 
चूडाल, ०खा 3, 641 
खुलकः 8, 39 

चूण 2, 139 
चूलिकां $, 39 
चनन, ज्जा 3, 366 
खेद्छ 2, 475 


शत्य 2, 550 
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2, 410 
चोक्ष १, 5.43 
खोड 2, 116 
श्योदा 2, 350 
प्योत्टकिन्‌ 3, 866 
खोर 2, 410 

छ. 
खगल, ° खी 3, 649 

छल, न्ता 2, 411 
छस्भङ्ः 4, 49 
खद 2, 22 
छदन 3, 36 
खरम २, 260 
छन्द >, 228 
छन्दस 2, 466 
छन 2, 261 
खर्दन 3, 367 
खल 2, 475 
खुली 2, 475 
छवि 2, 509 
अया 2, 351 
छिरः 3, 5419 
चिदिर 3, 548 
चिद 2, 411 
लिन, श्ना २, 261 
छेकः 2, 7 
कदन 3, 367 

ज. 


जकुट 8, 150 
सगत्‌ 4, 165 
जगती 3, 258 
खग 3, 649 
सघत 3, 568 
अधन्य 3, 480 
लघन्यसं 4, 84 
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सङ्कल 3, 844 
रा 32, 88 

जटायु 8, 480 
रि, °खा 3, 643 
सदर ५, 549 

खड, °्डा 3, 117 
लतुक, जका 8, 40-41 
लन 3, 261 

सनक 3, 40 

लनपर 4. 141 
लनी 2, 269 
न्य, °न्या 2, 552 -58 
लम्बान्ः 3, 644 
जम्बीरे 3, 550 
लम्बुक 3, 40 

सम्ब 2, 299 

जम्बुल 3, 643 

जम्भ 2, 3०४ 
लम्भल 8, 644 
जय, ०्या 2, 552 
जयनं 8, 365 
त्यन्त, °न्ती 3, ४४ 
र्ट :3, 164 
खरण 3, 194 

सज्रं 3, 550 
कलरीकः 4, 14 
जणे 2, 184 

लल >, 476; 
तलकर 5, 4 
ललक्ूपी 4, 268 
लकलगुस्म 4, 217 . 
संख 3, 136 
खलद 3, 324 
खलबिर्व 4, 304 
नलसण्ड 4, 79 
ललसूि ५; 51 
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सलाञ्धल 4, 290 
लकाटन, °्नी 4, 174 
जलाताय 4, 2:93 
ललेन्द्र 23, 551 

खव, ज्वा 2, 509 
जवन, °नी 3, 8686-69 
लाङ्र, न्लौ 8, 645 
जाङ्कल, न्दी 3, 6.45-46 
जात 9, 166 

जाति 2, 166-6 
लामा 3, 258 

जायि 2, 816 

सायन लीविन्‌ 5, 97 
जार, °स 2, 419 
खाल, जली 2, 476 -77 
जाल्म 2, 316 

लिगीषा 3, 729 

सम 2, 262 

जिष्णु 2, 140 

जिद्य 2, 817 

निद्यग 3, 112 

तिहा 2, 509 

जिहाप 3, 426 

खिमूत 3. 254 

खीर 2, 412 

सीव, न्वा 2, 510 
खीककः, °विका 3, 41-+2 
उ्मीवजलीव 4. 505 
जलीवद 3, 344 

क्मीवन, नना, °नी 3. 5369-0 
ीवन्ती 3, 24 
लीवचुष्य 4, 204 

सजीवा 2, 510 

सीवात्‌ 3, 255 
जीविका :., 12 
जीविने +, 231) 
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ञुहशाण 4, 78 
जु 1, 8 
जृम्भा 2, 804 
खृम्मित 3, 255 
सेवात॒कः 4, 13 
लोषम 7, 89 
ज्ञ 1, 8 
ज्ञाति 2, 167 
ज्या 1, 10 
ज्यायस्‌ 2, 566 
ज्येष्ठ, °्रा 2, 104-5 
ज्योतिस्‌ 2, 566-67 
ज्योत्स्ा 2, 262 
ञ्योत्छी 2, 268 
वारित 3, 959 

घ. 
धरर 3, 551 
अरर, ज्डती 3, 551-52 
घला 2, 477 
यष, शवा 9, 549 
दादर 2, 38 
चिखिका 3, 42 
धिद्टी २, 477 
चिद्ीक्म 2, 42 
मणि 2, 140) 

र. 
रणरं 3, 552 
टंड़ः 2, 9 
दकार 3, 559 
उङ्क 2, 31 
ररी 3, 553 
वमर 2, 412 

ड. 

४, 300 
304 


डिभ्व 
टिम्भ 
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त. 
वक्वकः 3, 42 
ण्डक 8, 49-44 
लण्डुरोण 4, 78 
तण्डु 3, 647 
तण्डुलीय 4, 228 
तत 2, 167 
तस्‌ 7, 50 
लत्व 2, 511 
तथां 7, 28 
तथा यथा ;?, 29 
तदिन 7, 56 
तन्नु 2, 68 
तनृसह 4, 8239 
तन्त्रं 2, 418 
वन्ती 2, 414 
तन्द्री 2, 416 
तपनं 3, 870 
तपस्‌ 2, 567 
तपस्य, °स्या 3, 481 
तपस्विन्‌ ४, 872 
तपभम्किमी 4. 1275 
तपोषन, णना 4, 174 
तमस 2. 56६ 
तयान >, 647 
तथालपश्र 53, 39 
तयिख, ज्खा 3, 5585 
सयोघ्न 3, 871 
तमोनद्‌ 5, 324 
तथोपिह 4, 839 
तरणि 3, 195 
वरल, ज्ला 3, 646 
तरस्‌ 2, 568 
सरच्थिन्‌ :, 872 
बृशि 2, 415 
तसै 3, 729 


वदण 3, 195 

क्ती 2, 9 

त्तकः 4, 14 

तष ), 15 

तल 2, 478 

तलिनं 8, 370 
तजिभ 3, 457 

तलुन *3, 871 

तल, ण्डी 2, 479 
तल्प 2, 290 

ताड, जडी 2, 117 -18 
ताण्डव 3, 694 

तातं 2, 168 

ताप, ज्पी 2, 29} 
तायरस 4, 328 
तापस, °्सी 3, 743 
ताम्बूल, णी 3, 647-48 
ताश्न 2, 417 

तार, °य 2, 416- 17 
तारक >, 44-45 
तक्ष्य 2, 854-55 
वाङ 2, 479-80 
नाकलयथनल, न्ती 1. 2514 
वाकोसपनस् 5, 46) 
तवन्‌ 7, 28 
कार्ष 3, 7; 
तिक्त, नक्ता २, 168 
तिन्छप्वैन्‌ 4 175 
तिक्तशाक 4, 15 
तित्तिड, जड़ी 3, 170 
तित्तिरि 3, 554 
तिन्तिडी 23, 171 
तिपि 3, 554 
तिरस्‌ ?, 50 


` तिथच्च 7, 19 1 


विटक 3, 45 -46 


सिष्य, शव्या १, 355 
तीक्ष्ण ५, 14} 
तीक्ष्णमन्धा 4, 152 
तीर 2, 418 

तीथ 2, 213 

सीत्र, नवरा 2, 4185 
न॒ 7, 9 | 
तुङ्भद्र, ण्ठा 4, 254 55 
तङ्गीदा 3, 715 
तुण्डिकेरो 4, 255 
तुत्थ, श्व्था 2, 214 
वुमुल २, 648 
वुभ्बरी 3, 555 
तृरण, °गो 3, 112 
नुरूष्क 3, 46 

तुजा २, 480 -81 
नुखाकोरि 4, 62 
तुखछाधार 4, 255 
सुष्षं 2, 549 

तुषारं 3, 554 
तृणी 2, 142 

तृ्र :;, 555 

लुङ ९, 481 

तुलिका 3, 47 
तृणता 3, 257 
वणद्ान्य 4, 224 
तष, त॒ष्णां 1, 15 
तेनलस्‌ 2, 568-69 
नेमन, ¶्नी 3, 872 
ततिः >, 648-49 
तेलपर्णी 4, 78 
सोक 2, 10 

लोक्य 2, 317 
नोत्र 2, 419 

लोदन 3, 373. 
नोयशार ~+, 956. 


१1.17१ 


त्याग 2, 31 
जधा २, 291 
जप 9, 291 
त्रयी 2, 354 
ऋण 2, 141 
जाद 2, 568 
निकः, °न्का 2, 9 
त्रिकूट 8, 151 
जिगर्त, ऽतौ 3, 256 
निंदिव, ०वां 3, 694 
निपुट, ज्टा 3, 151 
नि्णक 4, 14 
निशङ्क 3, 46 
चिदिष्वं >, 103 
ज्िखोतस्‌ ॐ, 743 
चहि 2, 89 
जेता 2, 169 
त्रौटि 2, 89 
ज्यङ्कटर 8, 150 
त्वच्‌ 1, 7? 
त्वरितं 3, 256 
ववष 2, 89 
त्वि 1, 16 

र. 
ईशा 2, 585 
दशाम 3, 874 
दित 3, 257 
दक्ष, ण्श्वा 2, 580 
दक्षिण, ०्गा 3, 196-9 
शण्ड 2, 118-19 
दण्डधार 4, 267 
रण्डयान्रा 4, 257 
दषन्डयोम 4, 217 
दण्डा 3, 558 
दण्डिन्‌ 2, 268 
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हन्त, °न्ती 2, 169 
न्वत्र 4, 68 
ब्त 3, 556 
ठन्ददाक 4, 15 
दभ 2, 818 
दयथ 39, 169 
द्बन 3, 87: 
कष्भं 2, 305 
इर, श्यी 2, 419 
दर्दरं 3, 557 
ददर, श्या २, 556-57 
दपं 2, 292 

दर्षी 2, 513 
दकं 2, 534 
देशी 3, 47 
ददान 3, 374 
दख 9, 4९81-5: 
दाहक 4; 16 
दल्ापल 4. 201 
ठव्र॒ 2, 512 
ददानोशच्छिष्च 5, 1 
दहाचुर 4, 270 
दशमीस्थ 4, 185 
दश्ा 2, 586 
हस्य ९, 318 
द्श्यु 9, 356 
दख 2, 419 
दहम्‌ 3, 37: 
दहर 3, 5596 

` दाक्षायमी 4, 79 
दाडिमं 3, 455 
दहा 2, 17 
दव्य 3, 798 
शाने 2, 26५ 

डाय 2, 357 
दायाद 3, 325 
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दार्व २, 48 
हार्द 3, 225 
दारक २, 5123 
हात्र 2, 512 
दास, °सी २, 569 
.दासेर 3, 559 
दिगम्बर 4, ४57 
दिग्ध 2, 237 
दिति 2, 169 
दिव्‌ 1, 14 
दिवं %, 513 
दिवाकीर्तिं 4, 110 
दिवाभीत 4, 110 
दिवोकस्‌ 3, 748 
हिष्य, °व्या >, 857.-58 
दिष्यचक्षुश्‌ 4, 328 
दिष्च 2, 90 
दिदि 2, 90 
दीपकः 3, 45-49 
टीघ्रं 9, 170) 
दीप्यकः :, 49 
दीधोध्वगण +, 44 
दीधीयस्‌ 3. 744 
दुकूल ३, 64४ 
दुग्ध 2, 238 
दम्धवात्मव ४, 7 
इन्द्भि 3, 445 
दृशोदर 4, 28 
दूर, ०गा 2, 32 
दुर्मति 8, 258-59 
दुलत 5, 258 
दुर 3, 559 
कुनामन्‌ 3, 87५ 
दुम 8, 103 
दुभ 3, 447 
दर्बेणे 3; 197 
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दुर्ध 3, 386 
द्ःस्थ 8 214 
दध्यं 2, 358 

दृढ 2, 128 

दश्‌ 1, 15 

दृषद्‌ 2, >23 
कृ्टान्तं॒ 3, 2:9 
दधि ‰, 90 

देव, न्वी 2, 514 
देवताड 4, 72 
देवन 2, 375-768 
देवयमणि 4, 79 
हेवद्रश्च 4, 318 
देवनां 4, 176 
टेष्ण 2, 142 
देडङ्यान्ा 4 259 
हेत्य, न्त्या 2, 358 
दीग्ध्व 2, 2885 
कोषन्न 8, 141 
दोषा 7, 48 
दोहदलश्षण 6, 3 
दोर्वीणि 3, 198 
द 1, 11 

शति 2, 170 
दन्न ~, 264 

शो 1, 11 

गरक 2, 511 
वन्ती 3, 257-58 
व्रविण 2, 2६64 
दभ्यं ~, 356 
दात्रक 3, 48 
दुघण 3, 197 
दण, °णीं 2, 142-48 
दुत 2, 170 

दर 1, 1 

द्रोण, ज्णी 2, 145 
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द्रोहाट 3, 152 
दष 2, 519 
दपर 3, 538 
द्वारं 2, 420 
द्विक 2, 10 
हिल,०ख 2, 685-69 
दिकन्मन्‌ 3, 375 
दिनशः 4, 54 
दि लानसिं 3, 258 
हिद 3. 694 
द्वितीय, ज्या 3, 481 
देमातुर 4, 255) 

ध. 
धर्मं ~. 2673 
धर्नैखय 4, 224 
धनद 3. 325 
धनिक, «का 3. 19--50 
धनु 2, 266 
धनुस्‌ 2. 570 
धन्य, °न्या 2, 359 
धन्वन्‌ 2, 265 
धन्विन्‌ २, 265 
धमन, °नी 8, 376-7 
धर, ज्य ४, 420 
धरण, «णौ 3, 198 -99 
धराधर 4, 259 
ध्म 2, 319-20 
धर्मया 4, 55 
धर्वण, °णी 3, 199 
धव 2, 515 
धवल, ० खी 3, 649 50 
धातु 2, 171 
धात्रि 2, 170 
धात्री 2, 42 
ध्ौना 2, 267 
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धान्य 2, 359 
धामन्‌ 2, 266 
धामार्गव 4, 305 
धार, न्या 2, 421 
धाराङ्कुर 4, :60 
धाशङ्धः 3, 119 
धारार 3, 15: 
धारांधर्‌ 4, 260 
धातराषटर 4. 261 
धावन 3, 877 
धिक्‌ 7, 9 
धिषण, °णा 3. 200 
पिष्ण्य 2, 359 -^0 
धरि 2, ‰2: 
धीर 2. 42 
धुत 2, 172 
धुन्धुमार “1, 261 
धर्‌ 1, 14 
धुरंषर 4, 262 
धन 2, 172 
धूमकेतन 5, 27 
घुमकेतु 4, 111 
धूर्तं 2, 172 
धत्लोकदम्ब 5, 35 
धूसर 23, 559 
तग, “छी +, 262-65 
धृति ४, 17; 
धेन, «नी 2, 267 
धेनुका 3, 20 
धेनुक 3, ;0 
धुत, न्वा 2, 315-160 
ध्वज 2, 69 
प्वनित्ठाल। 4, 291 
भकाङ्कक्ष, णक्षी २, 5:0-21 
म. 
नङ्कुल, जली 2, 650 
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नक्रः 2, 4.28 
नक्षत्रनेमि 5, 36 
अख 2, 22 

नग 2, 28 
नमे।कञ्‌ 3, 739 
नभ्न 2, 267 
मय 7, 12 

नत 2, 173 

जद 2. 224 
नदीक्रान्त, ०न्तना 4, 111-12 
ननु 7, 31 
ननुच 7, 54 
नर्द 3, 41 
मन्दम 2, 317 
वन्दा :., 224 
नन्दि 2, 224 
नन्दिधोष्ठ 1, 319 
नन्दिनि 2, 2/8 
नन्द्यावतै 4, 111 
नभश्वयस 5, 47 
नभश्वरः 4. 254 
नभस >, 570 
मभ 5, 744 
नमुचि ३. 12 
जय २, 369 


` मग 2, 12; 


नरकः 3, 51 

नरङ्ः 3, 11: 

नरेन्द्र 3, 5६८) 

नतक, न्क 3, 51 52 
नर्म॑ट 8, 164 

नमेदा 3, 326; 

नरु, न्ली 2, 182 
नलद, (दा 3, 826 
मसिथि, जमी 3, 378 
नष 2, 2416 ` 
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भरवफणिका 5, £ 
नवाह 93, 7. 
नहुषं 5, 7390 

नाक 2, 10 

नाकु 2, 10 
नाक्लो 8, 651 
नाग २, 32 -34 
नागदन्त, “न्ती 4, 112 -13 
नागाद्या 4. 315 
नागपुष्पं 4, 2609 
नागर 3. 560 
नागवारिकः 5, 5 
नागाञ्चना 4, 176; 
नाडीं 2, 119 
नाडीतरग 5. 1८ 
नादेयी 3. 48: 
नाना ;?, 32 

नाभि ~, 35 
नाभील 3, (0 
नाय 7, 3) 

नघ्यकः 3, 59 
मार्कट 4, 62 
नारडङ्कः 3, 113 
नाराच, °्चीं 3, 12; 
नारायण, ज्णो 4. 80 
नाक, ज्ली 2, 453 
नालिका 3. 53 
नारक 3. 52 
नाशं 2, 536 

नासा 2. ;71 

नि ?. 10 

निकर 3. 561 
निकष, ज्वा :;, 7.1 
निकषा ( 17पल्ले. } 7, 57 
निकाय :3, 48 
निकार 3. 5412 


148 1. १/5.९ 


[क 0 प द ता 0 0 ए १ 1 1 1 दि 11 1 प 


न य नत न ज म जा ना ० श न~ ~ त ~ ~ चण जा ०७ 
मः क क 9. ० 
0 षि क म श); 
= 


निकुम्भ 2, 448 
निकृत 3, 25 
निक्रवि 5, 26% 
निगम 3, 459 
निगरण 4, ६9 
निग्रह 3, 760 
निच ४, 651 
निन 2, 70 
नितम्ब 3, 446) 
निदाध 2, 314; 
निदान 3, 579 
निदेदा 3, 715 
निधन 3, 378 
निथवन 4, 177 
निन्दा 2, 225 
निपाक 3, 54 
निभ २, 306 
निमित्त 3, 260 
निमिष, ०मेष 8, 7:31 
नियति 3, 265 
नियम 3, 4:59 
नियामक 4, 17 
निर्‌ 7, 18 
निग्सन 4, 178 
निरस्त 3. 260 
निराक्ति 4, 114 
निरामय 4 225 
भिदकूपण 4, 89 
निङह 3, 760 
निरति 8, 263 
निरोध 8, 388 
निरैण्डी 53, 171 
निर्रन्थ 3, 409 
निंर, न्या 3, 560 61 
निदट 2, 15: 
निर 3, 714 
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निर 3, 581 
निभेत्सेनं 4, 179 
निम 3, 65 
नि्मण 3, 201 
निक्तं 8, 261 
निर्मोक 2, 54 
नियौण 3, 200 
निर्यतिनि 4, 177 
निवुंड 3, 759 
निर्वर 5, 562 
निवाण 3, 201 
नि्वाद 3, 397 
निवासन 4, 177 
भिश्वेति ५, 262 
निर्वैश् 3. 714 
निवातं 3, 261 
निवेश्च 3, 715 
निशमन 4, 178 
निदा 2, 587 
निशाचर, ०री 4, 265 -64 
निदान्तं 3, 202 
निदषामन 4, 178 
निक्षीथ 3. 310 
निश्वारक 4, 17 
चिःशेणि 5, 2०५ 
निःश्रेयस 4, 32५ 
निषङ्कः 3, 112 
निषद्र, ०शि 4, 264 
निषधं 8, 587 
निषाद 8. 826 
निष्क 2, 11 
निष्कलं 3, 652 
निष्छुट 3, 153 
निष्कभ् 3, 45 
निष्ठा २, 10; 
निष्पत 3, 69४ 
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निस्‌ ?, 13 
निरं 2, 114 
निस्तरणं 4, 81 
निस्त 3, 652 
निस्तषित 4, 113 
निस्त्रिंशा 3,714 
मिःसरण 4, 30 
निहश्र 3, 695 
जीकार 3, 716 
बच 2, 57 
जीचेस्‌ 7, 51 
अड 2, 1:20 
ननि 2. 174 
नीश्व 3. 14; 
जख, ०्ली 2. 463 -84 
नीरखुकण्द 4. 67 
मिरे सर 4 32५ 
नीरडाम्बर 4, 2 
जीवर 3, 569 
नीती 2. 517 
मीत 2, 424 
1 

जनय 7, 49 

नेन्न 2, 4+24 

बे षस्य 3, 659 
नभं 2. 320 
नेमि 2, 32 
नैयम 3, 460 
न्थ ~, 591 
न्यप्रोध, श्वी 3, 356 -37 
न्यटकु 2, 109 
न्यश्ु 1, ? 
न्युरूघ 2, %2 
न्युज्त 2. 70 ` * 
न्यन 2, 26६ 
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प. 


षक्ति 2, 174 

पक्क 2, 519 

पक्ष 2, 551-52 
वक्षिचर 4, 269 
पक्षति 8, 268 
पक्षिणी 3, 205 
पक्ष्मन्न 2, 270 

पटः 2, 12 

पडगर 3, 566 
पि 2, 174 

पण 2, 1144-4 
पञ्चुगप् 4, 119 
पञ्चत्व 9, 699 
पञ्चनण् 4, 48 
पञ्चमः, ०मी 3, 461 
पश्चा, नली 3, 65८ 
परल 3, 684 

पटह 3, 76: 

पट 2, 92 

पह, न्ट 3, 91 
पण्ड, «ण्डा ~. 120 
पण्डित 3, 265 
पतेग 3, 115 1४; 
पताका 3, 5 

पत्ति 2, 174 
पत्तोर्णं 3, 204 

प्ल 2, 45; ` 
पक्लाङ्कः 3, 116 
पच्तिन्‌ %, £ 

फलरो्णं, 2: पोर्ण 
पथ्य, ज्यया 2, 4;0 
पर्‌ 2, 2:25 

परार 3, 567 
पद्धति 3, %69. 
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पदधलाञ्छन, ऽना 5, 28 -:9 


पथिनी 3, 882 
पदा, °शा 2, 361 
पनसं 8, ?4ॐ 
पन्नग 3, 114 
पयस्‌ 2, 571 
पयस्य, °भ्या 3, 487 ` 
पयस्विनी 4, 184 
पयोधर 4, 470 
पर 2, 425 

परद्र 3, 156 
परपष्ठ, “छा 4, 64 
परय, °मरम्‌ 8, 461-62 
परपर, °या 4, 268४ 
पर्वाणि 4, 8; 
परा 7, 43 
पराक्रमं 4, 212 
पराग 3, 1: 
पराभव 4, 806; 
पयण 4, ६4 

परि ?, 44 

परिकर 4. 267 
परिगत 4, 118 
परिग्रह 4, :41 
पधि ;, 125 
परिधानं 4. 120 
परिघो 4, 520 
परिधाय 4, 226 
परिधि 3, 839 
परिदुव 4, 806 


. धरिक्रहे 4, 342 


परिभाषण 5, 14 
धरिम 4, 29 
परिवतं 4. 120 
परिवाद 4, 14 
परिवाप ८4, 20५ 
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परिव 4, 268 
परिवाह 4, 341 
परिवेष 4, 319 
परिष्याध 4, 153 
परिसर .4, 269 
परीष्टि 3, 154 
पर्वं 3, 732 
परेत 2, 178 
पकैटी 3, 15; 
परलन्य 3, 4856 
पणै 2, 145 

पर्पट 5, 154 
पर्यङ्क 3, 55 
पयैस्त 3, 2८६ 
पर्याप 3, 2606 
पयाय 5, 456 
पर्वतं 3, 265 
पवैन्‌ 2, २69 
पर्वण 4, 83 

पल 2, 4२4 
पर्लकष, °वा 4. 540 
पलल 3, 65; 20 
पलादा 3, 717 
पलिते 3, 26; 
पिष 3, 126 
पलु 3, 698 
पह्छापिति 1, 119 
पलि 2, 451 

पवनं 3, 381 82 
धवित, ° 3, 567 -68 
वशु 2, 587 
पडुपति 4, 121 
पश्चात्‌ 7, 24. 
पासुचापर 5, 41 
पसल, °का 8, 658 
पाक 2, 12 
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पाक 3, 656-57 
पाचल 3, 656 
पाश्च लन्य 4, 226 
धाटक्ष 3, 57 

पारक, जला 3, 65758 
पाटीरं 3, 570 
पाठीन 3, 3833 
पण्डु 2, 120 
पाण्डुकम्बल 5, 46 
पाण्डर 3, 570 71 
धातलो 3, 659 
पाताल 3, 6857 
पातक 3. 56 

पात्र २, 427 
पान्नटीर 4. 270 
पाद 2, 2१6 
पाद्चल्र 5, 40 
पादप, ०्पा 3, 437 
पानीय 3, 488 
पामर 3, 569 
पायस 3, 746 

पार, ण्यी 2, 4426 
वारदात 4. 306-; 
पारापत, ` ऽती 4, 122- 2 
पारायण 4, 85 
पारावार 4, 271 
पारि लात 4, 122 
पारिभद्र 4. 272 
पारष्य 3, 4868-8 
पार्थिष, ०ी 8, 699 
पारं ३, 569 
पार्वती 3, 271-72 
पाश्वं 2, 519 
पार्णिं 2, 146 
पालङकः 3, 68 * 
पालि 2, 484-85 
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वावन, ०नी 3, 382 83 
पादा 2, 5587-3 
पाशुपत 4 121 

पिटः, ०, "दूय २, 34--35 
पिङ्खःल, °न्दा 3, 660-61 
पिदा, °्दीं 3, 717-18 
पिचण्ड ४, 179 

पिल 3, 606 

पिज्लट 3, 155 

पिच्छ, °स्छा 2, 62 
पिख्छिल, «छा 3, 6623 
पिच्र, नक्रा 2, 71 
पिदरं 3, 579 

पिश्चङं ४, 66: 

पिदहटर 3, 571 

पिण्ड, °ण्डी 2, 121--22 
पिण्डपुष्य 4, 210 
पिण्डार 3. 571 

पिण्डितं 3, 272 
पिण्डल 3, 664 =, 
पिण्डीतकः 1, 19 
पिभ्याक्र 3, 60 

पिताभह +, 342 
पित्त, ° 2, 661 62 
पित्त 2, 175 

पिनाक 3, 58 

पिपतिषन्‌ >, 175 
पिष्पङ, ज्ली 3, 659-60 
पिच्पलेकः 4, 19 

पिह 2, 474 

पिशित, ¶्ता 3, 272 
पिन, °ना 3, 284 
पिक 3, 60 

पाटरपदं 4, 143 

पीडा ९. 142. 

पाडितं 3. 272--72 


पीत, ०ता २, 175--76 
पौतक्रावेर्‌ 5, 42. 
पीतचन्दन 5, 29 
पीवन 3, 38 
पीताम्बरं 4, 274 
पीति 2, 176 
पी 2, 215 
पीयुष 5, 7:33 
पीलु 2, 486 
पीदुपर्णी 4, 85 
पीवर ;, ;72 
पुङ्ु 2, £; 

पुंगव 3, 700 
पुरभ्रीवं 4, 307 
पुरभेद 4, 14: 
पुण्डरीक 4; 20-1 
पुण्ड 2, 128 
पुण्य २. >6४ 
पुण्यलनं 4, 1854 
पुरक), °निक्छा )>, 6>-64 
पंदर 3, 664 
पुनर 7; 46 
पुनवसु 4, 350 
पनाम 3, 118 
पुर 1, 12 

पर 2, 428 
पुरलस 7, 59 
परत 7, 31 
पुरस्कृतं 4, 124 
पुरस्तात्‌ 7, 55 
धश 7, 4४ 

पुराण 3, 205 6 
धुर 2. 429 
पुरुषं 3, 723 
पतेडादा 4, 814 
पल 2, 486 
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पुलकः 3, 61 
पुलाक 8, 69 
पुष्कर 3, 573 
पुष्करिणी 4, 86 
पुष्कल 3, 664 
शुद्धि 2, 93 

पुष्य ‰, 29 
पुष्क 3, 69--68 
पुष्पदन्त 41, 123-21 
ष्पलक 4, 21 
पुष्य २, 855 

पुस्त 2, 176 

पुग 2, 85 

पुञ्यं 2, 862 
पुतना 3, 385 
पनिकाष् 4, 49 
पृत्यण्ड 3, 173 

पूर २, 430 

पूरण, °्णी 2, 306 
पूण 2, 147 
पुणेकं 3, 64 
पुणेषान्न 4. 272 
पूणनिक 4 2४ 
पूर्णिका 3, 65 

पतै 2, 177 

पूत 2, 520 
पर्वेशुस्‌ 7, 50 
पूतना 5, 5856 
पुथग्लन 4; 1855 
पथिषीयति 5, 20 
पृथुं 2, 215 
पृथुक 3, 65 
पृदाकुः 3, 65 
पए्रषतै, ऽत 2; 177 
पृष्ठ 2, 106 
पृष्ठशृङ्गिन्‌ 4, 185 
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पेचक 3, 66 
पेटकः 3, 66 
केका 3, 665 


पेशी 2, 588-89 


पोटगलः 4, 292 
पोत 2, 178 

पोत्रं 2, 450 
पोर 2, 431 

पोरुष 3, 7338-4 
पोहपेय +, 227 
पोणंमास, ज्सी 4, 330 
पोखस्य 3, 4859 
पौष 2, 554 

प्र 7, 14 

प्रकर, ण्यी 3, 564-65 
प्रकरण 4, 83 
प्रकाण्ड 5, 172 
प्रकार 8, 566 
प्रकादा 5, 716 
प्रकोणक 4, 18 
प्रकति 3, 269 70 
प्रकोघ् 3, 165 
प्रक्रमं 3, 4६0 
प्रकिया ;, 4६8 
प्रखर 5, 5८2-64 
प्रणाद 3, 17) 
प्रग्रह 3, 760 
प्रग्रह 3, 762 
प्रघण 3, 2०९ 
प्रखण्ड 3, 171 
प्रचलाक 4 18 
प्रचलकिन्‌ 4, 184 
प्रचेतस्‌ 3, 74.5 
प्रलनन 4, 179 
प्रला २, 71. 


82 


प्रजावति 4 117 
प्रत, न्क्ल 2, 76 
प्रलान 3, 481 
प्रणय 3, 488 
प्रणाय्य 3, 484 
प्रणिधानं 4, 150 
प्रणिधि 38, 338 
प्रणिहित 4, 115 
प्रणीत 3, 266 
प्रतति 3, 270 
प्रत 3, 654 
प्रतिं 7, 25 
प्रतिकार 4, 265 
प्रतिकुति 4, 117 
प्रतिकृष्ट 4, 63 
प्रतिक्िप्र 4 115 
प्रविग्रह 4 240 
प्रतिध 3, 126 
प्रतिपत्ति 4, 118 
प्रतिपद्‌ 3, 928 
प्रतिपन्न 4, 181 
प्रतिपादन 5, 28 
प्रतिभयं 4, 225 
प्रतिमा 3, 462 
प्रतिमाय 4, 182 
प्रकियल्ल 4, 18४ 
प्रतिरिष्ठ 4, 6: 
प्रतिश्रयं 4, 225 
प्रतिष्कः 4, 314 
प्रतिष्वा 3, 165 
प्रतिसर 4, 266 
प्रतिहत 4, 114 
प्रतिहार ५7. 4, 265 
प्रतीकः 3, 5६ 
प्रतीक्ष्यं 3, 485 
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प्रतीतः 3, 264 

प्रतीहार 4 265 
प्रत्यय 3, 483-54 
भ्रव्युद्भनीय 6, 5 


. भ्रत्युष 3, 732 
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प्रथम 3, 460 
प्रदरं 3, 565-66 
प्रदेशा 3, 716 
प्रदोष 3, 732 
प्रधन 3, 379 
प्रधान 3, 380 
प्रशूविता 4, 116 
प्रपञ्च 3, 129 
प्रपात 3, 265 
प्रभव 3, 696 
प्रभावं 3, 695 
प्रभूत 5, 264 
प्रमथ, ज्या 3, 810 
प्रपद, न्दा 3, 327 
प्रमाण 3, 203 
प्रमीत 3, 207 
प्रयु 3, 104 
प्रयाग 3, 116 
प्रयोग 3, 117 
प्रयोलन 4, 180 
प्ररूढ 3, 179 
प्रखम्ब 3, 440 
प्रख्य ५, 465 
प्र्वगमं 4. 218 
प्रवेयम्‌ 4, 180 
प्रेण 3, 208 
प्रवर 3, 563 
प्रदह 3. 762 
प्रवारण 4, 858 
प्रवाल 3, 65: 
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प्राहं 5, 761 
प्र॑विदास्ण 5, 1: 
प्रवत्ति 3, 271 
प्रवेणि 3, 205 
प्रव्रंसिताौ 4, 116 
रसन, ण्ा 3, 331 
प्रसरं 3, 566 
प्र॑सवं 8, ८97 
प्रसध्य 3, 485 
प्रसाद 3, 527 
प्रसौधन, 4्नी 4, 183 
प्रसिद्धं 58, 838 
प्रस २, 571 
प्रमृत 3, 264 
प्रमति 3, 269 
प्रष्न 5, 360 
प्रसृत, °ता 3. 267 
प्रस 3, ८97 
प्रस्तर 3, 565 
प्रस्थ ~, 215 
प्रस्फोरन 4. 181 
प्रहत ४, 26; 
प्रहसन 4 18४ 
प्रादे 3, 2 
प्राच्‌ 7, 13 
प्राण 2, 145 
प्राणकं 3, 56 
प्रदुष्‌ 7, 51 
प्राध्वं 2, 520 
प्र्वम्‌ 7; 40 
प्रान्तर 3, 568 
प्राप्नह-प 3, 488 
प्रोत्तं 2, 175 
प्रय 2, 361 
प्रित 3, 271 
प्रलम्ब 3, 441 
$ 
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प्रासिं 5, 528 
प्रिथ 2, 862 
प्रिर्य॑वद 4, 142 
प्रियकः 3, 59 
प्रियकः 3, 117-18 
प्रीति 2, 176 
प्रक्षा 2, 558 
प्रेर्खा २, 28 
प्रतं २, 1785 
प्रेपन्‌ २, 971 
प्रेष 2, 553 
प्रोक्षण 3, 207 
प्रोक्षिते 3, 278 
प्रोत ५, 178 
प्रोथ २, 216 
प्रीह 2, 586 
दयुक्ष 2, 553 
पुव 2, 51719 
धूवग ३. 114 
प्त 2, 177 

+ 
फटा 2, 95 
फफक 4 29 
फर, °न्छौी 2. 487 -88 
फलोदय 4, 227 
फलस्य 2, 35 
फति 2, 147 
काल 2, 488 
फाल्युन, ऽनी 3, 5656-8) 
फेनिखः 3, 66966 
करव 3, 700 

ब. 


बकः 2, 12 
बेहक 4, 24 + 
सदर 3, 574 


8 


बत 7, 24 

ददर, °या, ° 3, 576-77 
बदरि 4, 44 

न्ध 2, 238 

बन्धकः, न्की 8, 67-68 
बन्धु 2, 289 

बन्धुर, °्शा 8, 574- 75 
बन्धूकः 8, 67 

बन्धुर 8, 574 

बश्च २, 481 

शकर 3, 576 

करार 4, 64 

बर्वठी 3, 156 

बसर, श्या 8, 575-76 
बर्बरीक 4, 29 

बह 2, 586 

बार्हेस्‌ 2, 572 

ह, छस्छा 2, 488 -89 
बलदेव, °वा 4, 808 
वल्भद, ज्वा 4,.278 
बलाहकः 4, २३ 

कार 2, 489-90 

बठ्य 2, 364 

बह 2, 586 

बहुकः 3» 66 

षहफल, ग्ला 4, 292-98 
बहुरूप 4» 210 
बहुल) ० 3, 566-67 
खाद 2, 128 

काण ०, 147 

धाधा 9 339 

वान्धकं 3, 700 

शावशलटीर 4, 274 

वाल, जका, °ली 2, ` 4890-91 
वालिका 3; 55 

काख््ि 3, 715 
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वाखेय 3, 496 
ष्य 2, 298 
बहा 2. बाहा 
बाहुख 3, 187 
विडालः 3, 667 
विन्दु 2, 280 
बिन्दुतन्न 4, 274 
विभ्ब 2, 300 
बिल 2, 491-92 
बिरखासिन्‌ ०. 8, 411 
विलेशय 4, 228 
बील 2, 71 
बोभत्छ 3, 746 
बुक्स, जसी 8, 747 
बुद्धा 2, 289 
ङश्च 2, 259 
बुध ९, 272 
खहविका 4; 35 
बृहती दग. वृहती 
बह्म 4. 299 
दोधि 2, 240 
ब्रह्मण्य 3, 494 
ब्रह्य 2, 271 
अह्मबन्थु 4, 154 
ब्राह्मण 3, 215-16 
ब्राह्मी 2, 82) 

भ. 
भ, मा 1, 9 
भः 2, 179 
अक्ति 2, 179 
भभ 2, 86 | 
भङ्क, "द्धा 2, 87 
भद्धिः 2, 37 
भङ्गुर 3, 577 
भटर 2, 93 
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भहारकः 4, 25 
भिनी 3, 388 
भण्डनं 3, 867 

भवर, °द्रा 2, 481-53 
भवकाली 4, 299 
भन्दं 2, 227 

भयं 2, 863 
भयानक 4, 25 

भर 2, 433 

भरण, ०्णी 3, 207 
भरत 3, 275-74 
भरदा 4, 55 

भद 2, 434 

भर्त 2, 179 

भमन्‌ 2, 279 

भ्ल, ण्डली 2, 492 
भव ९, 521 

भवन 8, :87 

भष्य, ण्या 2, 363 -64 
भसद्‌ 2, 227 
भस्पक्र 8, 65 
भस्मतृङ 4, 29 

भा 1,9 

भाग 2, 33 

भगिधय 4, 228 
भाग्य 2, 364 

भाण्डं 2, 19; 
भक्वुर 3, 156 
भातु 2, 2272 

भारं 2, 484 

भारत, न्ती 3, 274-75 
भारा, °जी 4, 56 
भागव, ण्वी 3, 701 
भधीरिक 4, 26 
भावी 3, 578 
भाद 2, 49: 
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भाकाङ्क 8, 69-70 
भावं 2, 521-28 
भावना 3, 386 
भावाट 3, 166 
भावित 3, 275 
भास्‌ 1, 16 
भास 2, 572 
भासन्त 3, 275 
भास्कर 3, 578 
भास्वत्‌ 2, 180 
भिक्षा 2, 554 
भित्ति 2, 180 
भिन्न 2, 2473 
भीम २, 328 
भीर 2, 484 
भीष्षण 3, 208 
भीष्ण 2, 328 
भल ~, 72 
भूलंग 3, 115 
मिष्य, ऽव्या 3, 490 
भुवन 3, 588 
भर 1, 9 

भूक 2, 13 
केदा 3, 718 
भृलतम्त्र 5, 441 
भूतं 2, 180 
भूनेवृक्ष 4, 321 
भृतात्यन्‌ 8, ऽ89 
भूति 2, 181 
भुतीकः 3, 70 
भूभुत्‌ 2, 181 
भूमि 1, 9 
भूमिका 8, 71 


भमि, °जा 3, 187 
भुरि 2, 455 =, 
भुस 5, 5८9 
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भूषु 9, 89 


भृङ्कराल 4, 56 


भद्र, ० री 8, 479 
भूति 2, 182 
भरताम्‌ 7, 4] 
भृद्धि 2, 98 
भेक 29, 13 

भेद 2, 227 
मेसष्ड, °ण्डा 5, 178 
भे 2, 493 
भगव 8, 702 
भोग 2, 59 
भोगवती 4, 125 
भोगि 2, 278 
मोम 2, 824 
शम 2, 3.2 
श्रमणी 3, 207 
श्रयरकः 4, २4 
श्रात॒त्य 3, 4859 
रान्ति 2, 180 
भ्रामक 3, 69 
श्रायरे 3, 57 
शरण 2, 148 


य. 


म, मा 1, 10 
परकर 3, 5६0 
भक्ुर 3, 559-90 
भद्ध 3, 166 
मङ्क्षु 7, 49 


अङ्कल, °ला 8, 669-70 ` 


मद्स्य, ज्ल्या 3, 491-93 
मत्री 3, 587 
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अगि 2, 15 
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अमणिच्छिटा 4, 276 


म्रणिमाला 4, 296 
पण्ड, °्डा 2, 124 
मण्डन 3, 840 
पण्ड 5, 668 
मण्डूक, ०्की 3, 78 
मण्डुकवणे, कणी 5, 15-18 
भत 2, 182 

पति 2, 188 

मत्कण 3, 208 
मस्वारण 5, 14 
मरस्पर, ण्य 3, 579-80 
पाधेत 3, 276 | 
पद, ण्डी 2, 228 
मदकल 4, 294 

मदेन 3, &६9 

यथु ५, 40 

मध॒क 3, 72 

पथर, °या 3, 581-82 
पमधरसा 4, 382 
मधुसदनं 5, . 30 

मध्य 2, 865 

मध्यम, °प्रा 5, 463-64 


` मनाक्‌ 7, 18 


मन्त्रं 4, 4:43; 
मन्थ ~, :216 
म्रन्यर 3, 9४ -8&4 
भन्द्‌ 2, 42५ 
मन्दर 3, 560 
अन्दर, 3, 5६4 
मन्दिरं 3, 583 
भन्प्रथ 3, 511 
मन्यु. 2, 365 
मथ 2, 365 
मयु 2, 865 
मयश्च 3;.104 
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मधुर 3, 586 

ययूरक 4 97 

भरीचि $, 150 

भत्‌ 2, 188 

महकः 4, 26 

मर्कट, ण्ठी 3, 157 
मलै.2, 72 

मर्मर,°्री 3, 58६-86 

` अरयादा 3, 329 

मदः 2, 498-94 

मख्य, ज्या 3, 490-91 
भक्िनि, °नी 5, 389-90 
मलिनप्र 5, २ 
मचिस्च 4, 52 
मलीमस 4, 331 

मल्ल 2, 193 

मलनाग 4, 50 

मलिक, ऽका 3, 78-74 
भमदाक 3, 72 

मसर. न्या . 
मसूर, न्थ 1 3, 5684-8.) 
मसृण, तणा 3, 209 


ग्रह, श्डी 2, 587 
महन्‌ २, 1६9 

महस्‌ 2, 572 
यहाकाल 4, 294 
महाघोष, श्वा 4, 32 
महाधन 4 186 
महानाद 4, 144 
बहानीदर 4, 295 
महापशुं 4, 218 
भंहावकल, ०त्मा 4, 295-96 
अहामान्र 4 276 
बहान्ुनि ५, 186 
महायृस्य 4, 229 


[क क "४ 1 "गीिोिषिपीि 
"1 गिक 0 क पपणर 


महारलन 5, 80 
पहाश्स 4, 381 ,. 
पहा 3, 1265 
भराक्यं 4, 228 
महाधीर 4, 275 
महादाङःखं 4, 44 
महासिन 4, 186 
महिषा 3, 670 
महिषी 3, 784 
महो २, 587 
हेन्द्र 3, 587 
महोदय 4, 229 
महोषध 4, 153 
मा 1, 10 

भाकन्द, श्न्दौी 3, 329 
मागध, ण्यी 3, 359-40 
मखल 3, 07} 
माठर 3, 587 

माहि 2, 148 
माणवक ५, 2? 
मातङ्कः 3, 119 
भातुल ४, 670 
मातुखपु्रक 6. 1 
पातुखानी + 1६47 
मातू 2, 18: 

माषका 3, 74 

मात्र, न्वा २, 436-87 
माधव, तवी 8, 702-8 
भान 2, 274 

मानिस 3, 747 
माय, ण्या 2, 366 
भार, ० 2, 446 
मारण्ड 3, 174 
मारिष, ज्वा 8, 7359 
मारच 3, 131} 

म्भे 2, 40. 
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ब्रा्भंन 3. 210 
माजन, ०्ना 3, 39091 
मारः 8, 588 
भालास्टमीय 4, 280 
भार्तण्ड 2, 174 
माल, च्च 2, 494 
मालती 3, 276 
मारिका 3, 74-75 
मालिनी 3, 391 
माल 2, 495 
माङ्धान, ष्नमी 4, 187 
मान्य 2, 366 
भाष 2, 555 
मास्‌ 1, 16 

पिति 2, 184 
पित्र 2, 487 
भिथस्‌ ?, 51 
मिथुन 5, 392 
मिद 2, 41 

मिष 2, 555 

भिसि 2, 57 
मिश्र 3, 558 
मीन ४. 274 
मीनाश्रीण 4, 86 
सुकुन्द 8, 330 
मुकुर 3, 5859-90 
अच्छा 2, 1854 
युर्छाफट 4, 297 
भुक्ति 2, 184 
अुष्व 2, 24 

ञ्ग्ध 2, 242 
शखुकन्ड 4, 144 
सुण्ड 2, 124 
ञुण्डन 8, 399 
दिर 8, 589 
अदर 3. 5858 
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भुनिभेषल 5, 19 
युर 3, 590 
मुषित 5, 277 
युष्कः 2, 13 
मुसल, °सी 3, 671-72 
मशिर 8, 589 
मूक 2, 14 

ग्रह 2, 128 
मुखत 8, 277 
मूर्तिं 2, 185 
मृर्षाभिकिकतः 5, 20 


मूल 2, 495 
भूभ्य 2, 367 


मग, ऽमी 2, 41 


मृगयुं 5; 493 
ग्रगाक्षी 8, 735 
मृत 2, 1855 
मत्यकल, नज्ली 4, 297 
भृत्यवञ्चन 5, 80 
यत्सा 2, 573 
मृत्ला 2, 224 
यददः 3, 119 
खदु 2; 230 
मृ्टेरकः 4, 28 
मेष्ला 3, 67 
मेघ 2, 52 
मेघनाद 4, 145 
भेषपुष्य 4, 211 
मेखक 3, 75 
मेध, जधा 2, 242 
मेनाद 8, 830 
मत्या 2, 495 
भष 2, 555 
बरेहनं 3, 392 
चथुन 8, 898 
भोश्व 2, 556 
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मोष, जवा 2, 58 

मोच, ज्वा 2, 57 
भोचकः ४, 76 

भरोचार 8, 158 

मोण 2, 149 

ओदक 3, 76 

परर, न्दा 3, 15‡-58 
मोह 2, 58४ 

मौलि 2, 496 

वरिष्ठ 2, 94 


प्रेष्छ 2, 63 
य. 


थह 2, 556 
यत्त 2, 77 
यतस्‌ 7, 49 
यति 2, 186 
यथा 7, 29 
यतत्‌ 2, 25 
यन्त॒ 2, 185 
यन्त्रण 3, 210 
यम २, 324 
ययक 3, 76 
ययन 3, 393 
ययु २, 367 
यवपः 4, 298 
धद्ि 2, 94 
पालकः 3, 77 
धोया 4, 219 
थोत्रा 2, 438 
धादसतापति 5, 21 
यानं 9, 275 
थाधनं 3, 598 
पात्र 2, 925 
याभ्यो २, 867 
यावत्‌ 7, 28 
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युक्ति 2, 186 

युगं 2, 42 

युत 2, 186 

युतक 3, 77 

युथ, ऽथी 2, 216 -17 
योगं 2, 42-44 
योग्य, °ग्या 2, 867-68 
यथोलन 3, 3:4 
योलनगन्धा 5, 22 
योनि 2, 27 
योवनलक्षण 6, 4 
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₹ 1, 11 

श्त 2, 186 

रक्तप, नपा 8, 487 
र्कीपाद 4, 141 
रक्तरेणु 4, 87 
र्काक्ष 3, 756 
र्काड, ° 3, 119-20 
श्श्वा 2, 556 

र्टः 2, 14 

शः 2, 4.4 
शङ्खतमातृ 4, 195 
र्लकः 3, 78 

श्वत 3, 277-76 
श्लनी 3, 395-96 
रलस्‌ 2, 575 
रचन, °जी $, 895 
ष्णं 2, 149 

शण्डा 2, 125 
रतनारीच 5, 11 
र्तङ्किकः 4, 28 
श्त 2, 187 

श्ल ४, 275 , 
र्थ 2, 217 
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स्धकरे 4, षर | न त 
र्थोङ्गः 8, 120 | 
र्थ्य, °थ्वा 2, 369 
श्ह 2, 280 

रन्ध 2, 411 
रथस 3, 747 

रभ, °मा 2, 825 
रम्रण 3, 2109-1) 
रम्भ, जम्भा 2, 366 
रभ्य, °भ्या 2, 3685-69 
रहिम 2, 326 

शस, °सा 2, 578--74 
र्खंन 3, 394 
श्सायन 4, 188 
ग्साल, न्खा 3, 678 
श्सिक्म 3, 78 

श्सितं 3, 2८9 

शह 2, 575 

श्टय्य, °या 3, 498 
यका 2, 14 

रक्षसीं 3, 748 

शग २. 44 

शगचुणे 4, 87 
शगसुत 4, 27 
राभिन्‌ 2, 276 
शधत्र 3, 708 
यललम्बु 4, 213 
शासन 2, 275 
यालरयासख 4, 87 
रालकश्चं 4, 322 
राजहंसं 4, 382 
सालादन 4. 189 
शलिका 3, 80 

गली 2, 73 

यलीव 3. 7823-4 
रादा २, 129 
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राधनं $, 396 


| ररह 4, 29 


शय, ऽया 2, 8326-9 
शथिख 3, 674 
राशि 2, 539 
राध्रू 2, 488 
रास 2, 575 
रायेरस' 4, 334 
रासा 2, 276 
रिछ 2, 9; 
सैति २, 187 
स्क्म 2, 397 
स्ख 1, 7 
सयक 2, 20 
ससि 2, 57 
सला 2, 7? 
सुट्थ 3, 811 
सधिर 3, 591 
सप्र 2, 847 
सरः 2, 488 
स्क्ष 2, 557 
खू-ष 2, 293 
सख-पक 23, 81 
ङख्ष्य 2, 270 
रैक 2, 15 
रेखा 2, 24 
रेखनी 3, 396 
रेण 2, 150 
रेणुका 3, 81 
रेज 2, 488 
शेपं 2, 294 
र्थः 2, 297 
रेशिद्िण 4, 88 
रेवती 3, 279 
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भेश्री 2, 528 
श 1, 11 
रेवत 3, 279 
रोक 2, 15 
सखन, जना ३, 897 
भेदन 3, 3907 
रोदस , ण्सी 3, 748 
राध 2, 459 
भेष 2, 294 
रोमहषण 5, 16 
रधाण 3, 211 
गेहिणी 3, 212 
गोहित 3, 280 
मेहिवाश्व 1, 308 
भेहिन 2, 277 
गेद्र, ण्ठी 2, 4589 
गरक :, 704 
लैरिणेय 4, 2:30 
रौहिषं 5, 726 

च्छ, 
सद्वि 4, ७1 
खन्ण 2, 21: 
सक्मम, ¶्णा 3, 21: 14 
लक्षयन्‌ `, 277 
कटभी 2, 328 
छहष्पीपति 1. 125 
स्शक्ष्यीपुन्न 4, 279 
चत्र 2, 277 
स्टधिष्ु 3, 166 
लघु 2 53 
न्द्ध्व 2, 524 
लङ्का 2, 16 
चङ्क 2, 45 
लङनं 3, 398 
ज्ञ 9, 73 
खट्‌ ४, ५४4 
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ऊती 2, 188 

कम्य 2, 371 
उॐभ्याकः 3, ६9 
खम्बकणै 4, 88 
छभ्तोदर 4, 278 

च्य 2, 370 

लखना 23, ४99 
कलाम, °यन्‌ 3, 398 
न्लित >, २६० 

चवं 2, 5223-4 
न्वण, जणा 3, 212- 13 
न्ठाड्ल, °न्ी 3, 674-75 
खाडष्ठिन 5, 400 
लाङ्खल २, 674 
सखाज्न 2, ०५ 

वाञ्छन 3, 399 
वधाद 2, 95 

सर्खि 9, 712 
नालिकः 4, 229 
कासंक ,;, ५2 

किद्ुः 2, 45 

लिश 4), 154) 
त्का ^), 4496 

तदुष्ध २2, 24. 

हूना 2, 184 
लूनायकैटक 6 
ननः 53, 82 

सेल, न्वा 2, 25 
लेखन 5, 400 
क्केवीत्छकः 4, 30 

निष 2, 294 

च्मीकः 2, 16 

न्येचक 3, 82 83 
लोमद्ा, जडा 3, 719-20 
ल्लोक, ज्खा २, 497 
कोह 2, 588 
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मोहल 3, 675 ` | 1 कमथु 8, 813 
व्मोहित 3, 2851-5 . ` ` ` बमन 3, 402 
ल्छीहित्य 3, 499 वसि >, 328 

व. वयस्‌ 2, 576 
यै 1, 14 | कयःस्थ. स्था 3, 8312-3 
वंशा 2, 541 वर, जयी 2, 489-49 
श्रक्तव्य 3, 495 वरचन्डन 5, 81 
नक्त 2, 441 वरवर्णिनी 5, 81 
्रक्रः 2, 441 वरटा 3, 159.-60 
रक्रनक्र 4, 279 धरण 2. 214-15 
वङ्कः 2, 46 वरण्ड 3, 174 
व्च, ज्वा 2, 58 वरण्डक 4, 39 
वज्र, °्खा 2, 442 वरत्रा 3, 59 
वन्चक 3, 8.# वरद, °दा 3, 330-31 
वञ्चय 3, 311 वराक 3, 8१, 
वञ्जयु्छ 3, 675 वराङ्ः 3, 120 
कट 2, 95 वराटक 4, 81 
वडवा 3, 705 वरारोह, न्ड 4, 348 
शणिख्‌ 2, 74 धरहि 3, 763 
कण्ठ 2, 106 करिव 3, 166 -6प 
वण्ठाल 3, 676 वरीयस्‌ 3, 749 
वर्तस 3, 741 वसण 3, 214 
वसण्डा 3, 175 वरूथ 3, 312 
वस्स 2, 476 वचस्‌ 2, 576 -77 
वदान्यं 3, 495 वलन 3, 409 
वध 2, २48 वण 2, 150-51 
वधु २, 244 वर्णक 3, 85 
वन 2, 278 वणबिस्मेडकः 6, 2 
कनल, ०्खा 3, 139 कणौट 3, 159 
वनश्वम््‌ 3, 404 । किन्‌ 2, 279 
वनस्यति 4, 126 वर्तक 3, 84 
वनित, ग्वा 3, 282 -83 वर्तनी 3, 403 
वपन 3, 408 | वर्मख-क 4, 31 
शपा 2, 295 | वंति 2, 190 
वैषुल्‌ 2, 578 ि व्त्पन्‌ 2, 279 


वप्र 2, 441 ` वर्धन, ०्नी 3, 405 
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वर्षमानं 4, 159. 
वर्पित १, ::89 
वप्त 2, 442 

वषै 2, 5;7-58 
वष्र 3, 449 
वर्ष्मन्‌ 2, 278 
वटव, श्ना 3, 138; 
यल्य 3, 4५6 
वलि 2, 489 -90 
चल्क 2, 16 

वलौ 2, 47 
वल्मीकः 3, 55 
वभ 3, 449 
वह्लर >, 59} 
वल्लवं 3, 704 

व्ली 2, 497 
ह्र 3, 592 
वदा, शश्र °, 340. 
त्रसति >, 253 
वसन 3, 402 
वसन्नदुत, न्ती 5, 21 
वसृ २, 577 
वस्कः 3, 8; 

बस्न 2, 178 
वस्नोकङ्याराः 5, 48४ 
बह 2,. 588 

वी ;?, 14 

याग 3, 593 
वाग्मिन्‌ 2, 281: 
वाच्‌ 1;7 

धासर्व 3, 495 
वाल 2, 79 
वालि नर 2, 2852 
का, ण्डी 2, 96 
वाडवं 3, 705-6 . 
वाभि 2, 151 


कराणिनी 3, 405 `. 
वातङ्ञेङ्ति 4, 299 ` 
वातखडा 4, 22 
वोतैय्थण 5, 17 

चातरवं 4. 323 

वातृ 2, 676 

वान 2, 280 

वानप्रस्थ 4, 13; 

वापिते 3, 284 

वाम, °या, °मी 2, 828-29 
वापरन 3, 404 

वाप्रि 3, 677 

वायस, °सी 3, 749-50 
वायुफल्ड 4, 2985 

कारं 2, 443 -44 

वार्ण 3, 215 

वारदाण 4, 88 

वाही 3, 769 

वरि 9, 444 

वास्णी ;, 216 

वाकूण्ड 3, 175 

वाङ 3, 179 

वत्त, °्ता 2, 19} 

वारैर 2, 594 

वुदैक 3,.88 

वुपर्सिक 9 87 

क्रालिका, 3, 68 

कुलि 2,.491 

वालुक, °का 3, 88-80 
बालेय 3, 496 
वार्हिक;अस्हीक. 3,.87-88 
वास; “सा 2, 576 
वासन्त, °न्तीं 3, 285-86; 
वासरः 3, 594 | 
कसित, भक 3, 286-87 
वाश्षुरा 3, 595 | 


४ # 


कास्तु 2, 192 
वाह, ण्डा 2, 588-89 
वाहस 3, 7560 
वाहिना 3, 405 

वि 7, 15 

विकट 3, 160 
विकार 3, 596 
विकारा 3, 721 
विकृते 3, 289 
विकरति 3, २७2 
विक्रमं ऽ, 465 
विद्धि 3, 407 
विगत &, 288 
विगद 3, 180 

विग्रह 3, 764 
विघ्रकारिन्‌ 4, 198 
विचकिरछ 4, 299 
विच्छित्ति 3, २४३ 
विच्छिद् 3, 408 
विलय, न्या 3, 496-9 
विलात, न्वा 3, 292 
विज्ञान 3, 407 

किट 2, 96 

विरथ 3, 498 
विडङ्ग 3, 121 
वितण्डा 3. 176 
विवर्के 3, 89 
वितान 3, 406 
वित्मकः 4 82 
वित्त 2, 198 

शिक्त 2, 193 
विदथ . 3. 314 

विदा 2, 20 
विददार, ण्डी 3, 597 
विदाश्ण 4, 59 
विदित 3, 287 


विदुर 3, 596 
विदुषकः 4, 38 
विंेह 8, 764 

विद्धः 2, 245 
विद्व 3, 7५6 
वदिप 3, 466 
विदस्‌ २, 579 

विधा 2, ५८45 
विधातु 3, 294 
शधन 3, 409 
विधि 2, 245 

विधु 23, 246 

विधुत 3, 2६9 
विधुर, °रा 3, 595 
विनत, ठता 3, 290-91 
विनय, न्यां 3, 498 
विनायक 4, 82 
विनिपात 4, 1५7 
विनीतं 3, 289-90 
विनेता 5, 2५4 
विन्दु 2, ४30 
विन्ध्य, «न्ध्या 2, 371 
विन्य 2, 281 
विपणि 3, 217 
विपन्ति 3, 293 
विपन्नं 2, 410 
विपाकः 3; 89 
विषादा, न्शा 3, 721 
विपुर, °च्छा 8, 677 
विप्रतिखार 5, 4 
विप्रलाप 4, 211 
विश्ुध 8, 340 
विभेषे 3, 707 
विभाकर 4, 280 
विभाव 8, 706 _ 
विभावसु 9; ४34 
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विभु 2, 806 

दिम 3, 466 ` 
विड 3, 877 
विपान 3, 409 
विरूढ 8, 180 
विलेखन 4, 190 
विलश्र 3, 407 
विकासि 3, 761 
विकासिन्‌ 8, 411 
विरमीन >, 407 
विरेपनी 4, 194 
विलोप, °मी 3, 464-69 
विवध 3, 341 

विवर 2, 411 

विवतं 3, 292 
विवेश 3, 720 
विवस्वत्‌ 8, 2६7 
विविक्त 9, ४8 
विवेकः 3, 90 

वि 1, 15 

विद 3, 3831 
विशास्वा 3, 499 
विशाल, जला 3, 105 
विश्रारद 4, 145 
विशाखाक्ष 4, 323 
विशिख, °्खा 3, 104. 
वि्षकः 4, 84 
विश्रष्ध ©. 3, 341 
विश्रम्भ ० 8, 451 
विश्राणन 4, 192 
विश्वत 3, 287 
विश्व 3, 737 
विश्व, °न्ा 2, 525 
विन्बकह्ु 4, 280 
विश्वक्यन्‌ 4, 198 
विश्बप्तन्‌ 3, 419. 
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विश्वंभर, रशा 4,. 279-89 ` 
विश्वस्त, जस्वा 3, 291 
िन्कवसु 4, 385 

विष, ऽका 2, 555 
विषद्र, श्रा 3, 408 
विक्षथ 3, 497-98 
विषयिन ४, 411 
विषाण, ऽणी ४, 21611 
विष्कम्भं 3, 450 

दिधर 8, 595 

वि्ि 2, 98 

विष्णुपर, ज्दी 4, 145-46 
विष्वक्सेन, °ना 4, 191-92 
विष्व्रसेनप्रियां 6, 5 
विसर 3, 598 

विसर्गं 3, 121 

विस्तार :3, 599 

विस्पय 3, 49४ 
विस्पापन 4 1५1 
विदखष्ध 3, 341 

तिच्छभ्भ 3, 451 

किहिनन 4, 19४ 

विहस्त 3, %91 

विहायस 3. 751 

विष्टारं 2, 59५6 

विहेठन 4, 190-91 
वीक्ष्य ~, 372 

वीडङ्ा 2, 25 

कीसी 2, 58 

वीणा 9, 159 

वीत 2, 193 

कीतिं %, 194 

कीविहोत्रं 4 289 

वीथी ९, 218 

कीर, ज्या 2, 446-47 
वीरतर 4; 28152 
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कीरभन्न 4, 281 ` ' केशि 2, 281 
वीरवृ्त 4, 324 केधस्‌ 2, 579. 
वीरुध्‌ 2, 246 बेर 2, 448 

धीयं 2, 871 वेरट 8, 160-61 
वीवष 5, 841 वेका २, 493 
हकधूए 4, 212 वेलितं 3, 295 
वक्चादन, °भ्नी 4, 194-95 वेशा 2, 541 | 
वृजिन 3, 413 वेदय, ऽया 2, 372-23 . 
वृति 2, 196 वेन 8, 418 

शृत्त 2, 194 वेष्धित 3, 296. 
वृत्तान्त 8, 294 कै 7, 15 

वृत्ति 2, 195 वैकण्द 3, 167 
व्र 2, 448 वेलयन्त, ०न्वी 4, 127-28 
वृथा 7, 29 वैलिक 3, 9। 

वृद्ध 2, 247 वैतरणी 4, 59 
वृद्धिः 2, 242 ब्ैताखिकः 4, 35 
वुमन 2, 195 विरेहकः 4, 86 
वृन्डारकः 4; 34 केदेही 8, 7605 
वुश्विक 8, 9) वेनारिक 4, 3० 
वृष, जडा, ०छी 2, 578-60 ` वैरोचन 4, 196 
वृषन्‌ 2, 281 दवेशाण्व 3, 105 
वृषपर्ैन्‌ 4, 195 वोद 2, 12४ 
वृषभ 3, 451 व्यक्छ 2, 191 
वैल 3, 678 व्यश्र 2, 448 

व गकपायी 3; 38 व्यद्खः 2, 47 
वलाकचि 4, 214 व्यञ््रन 3, 401-2 
वडाट्ः 3, 90 व्यतिकर 4, ४79 
वृष्णि १, 152 व्यतीपात +, 126 
वुहतिका 4, 85 । ; श्यलीकः 8, 86 
वुहती 3, 295 व्यदार 4, 278 
कुह संख 4, 299 ध्ववहारिका 5, 6 
वेकट 8, 160 व्यवाय 3, 494 
बेभी २, 152 व्याघातं 3, 2864 
बेणु 2, 158 ` व्यप्र, ज्धी 2, 445 


दना 3, 414 | 1. च्धाघ्रनख 4. 44 
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च्य २, 76 
व्याड २८, 125 
ल्धवाषं 2, 244 
व्याच्ति 2, 192 
ध्यायत 3, 285 
ध्यया 3, 464 
व्याक 2, 498 
व्यास 2, 578 
द्युत्थान 3, 412 
च्युष्ठ 2, 97 
ध्युष्ि 2, 97 
स्यु 2, 129 
व्युह 2, 589 
तरल 2, 24 
व्रतति 3, 2854 
ब्रह्मण्य 3, 494 
व्राह्मण 3, 215-16 
व्रीहिसयसिक 5, 6 
श. 
दासा 2, 579 
चाकः 2, 17 
ककल 3, 678 
दक्ुन 3, 419 
काङ्कनि 8, 416. 
क्रन्त 3, ‰१6 
दाक्लारर्नी 5, 32 
शाक्तिं 9, 196 
शक्र 2, 449 
व्रक्ष सै 3, 601-2 
शङ्क 2, 17 
धा 2, 17 
शह 2, 26 
शङ्क 9, 92 
त्रसी 2, 59 
शात. 2, 107 
दाण्ड 2, 129 


श्री 8, 4186 
शतपन्त 4, 282 -88 
दातपर्विका 5, 
प्र्हदा 4, 108 
वातानीकः 4, 37 
दद्धि २, 450 
शापथ 3, 314 

शफः 2, 297 

शाबर 3, 599 
हाष्ट 2, 281 

दाम 7, 15 

वामथ 3, 314 
वायन 3, 414 
द्थी £, 330 
व्भ्वाक्र €, 92 
धाभ्ब 2, 501 
शम्बर, ० गी 3, 5५9-600 
क्ाभ्बल 3, 678 
दाम्नूक 5, 9: 

दभु 2, 307 
हाथथ 3, 315 
दायन 3, 414 
दायाङु :), 679 
तस्या 3, 374 

हार 2, 448 .44) 
चारण 3, २19 
शारद 2, 282 
हारवाणि ‰, 90 
शह 2, 450 
शंकरा 3, 600--601 
हार्वरी 3, 601 
शलाका 3, 98-94 
शल्कः 2, 16 

ल्य 2, 578 
शचंल्लुक्यी 3, 94 
शश्च 2, ४41-4 
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शालिकेणा 4, 45 


दाश्वत्‌ 1, 9; 
शष ५, ‰६ 
कराह २, 197 


शस्त, “स्त्री 2, 4409-0 ` 


शाकः 2, 15 
शाक्रर 3, 608 
शाला 2, 26 
शालिन्‌ 2, 282 
शाण 2, 153 
शाण्डिल्यं 3, 500 
शातं 2, 198 
द्रातक्रम्भ 4, 214 
हात्रव 3, 707 

शाद 2, 229 

दान्त 2, 197 

दान्ति 2, 197 

शाप 9, 296 

शाबर, °री 3, 602-3 


हार 2, 450 
शाश्द, °दी 3, 3351-3) 
शारि 2, 451 


चार 3, 609 
व्ाकक 3, 94 
शाङ्ग 2, 48 
दादु 8, 679 
छावर 3, 602 
श्षाल 2, 499 
शालङ्ाथन 5, 83 
शाखा 2, 499-500 
शाखार 3, 603 
क्रालाक्रिक 4 37 
हालि 2, 500 
दाङ 2, 500 
कारय 3, 560 


व्रह्मस्भक्जि 3, 680 


"नै 
वसन 3, 417, 


शासु २, 197 
शिलवण्ड 2, 176 
धिखण्डिन्‌ 3, 418 
शिखर 3, 604 
शिखरिणी 4, 90 
रशित्र्नि 5, 417 
शिखा 2, 2? 
शिखिन्‌ २, 282 
शिभ्रु 2, 452 
शित 2, 198 
शिति 2, 198 
शिपिविष्ठ 4, 65 
शिफा 2, 298 
शिरस 2, 579 
शिल, नका, न्ल्पी 2, 501 
शिलाटकः 4, 37 
शिलिन्धं, श्री 3, 6905-6 
शिखीयुख 4, 46 
शिव,ण्वा 2, 525-27 
शिक्षि 2, 527 
हिष्दिर 3, 606 
शिश्ुक 3, 95 
शिष्य 2, 296 
श्ीक्रर 3, 606-7 
शीघ्र 2, 429 
वीति 2, 199 
दीतकःं 3, 95 
कशीक्वभ्यकः 5, 7 

5, 9 
शीतलं 3, 680 
दरीमन 2, 288 
क्षीर्वण्य 3, 501 .. 
शील 2, 501 
शुक 2, 18 
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2, 199 
शुक्ति 2, 200 
शुक्र 2, 45 
शुक 2, 509 
शराङ्गी २, 48 
शुचि 2, 59 
शयण्ड, गडा 2, 125-26 
हाद 2, 248 
उदन्त 5, 297 
शुभ 2, 307 
शश्र 2, 415; 
शुल्क 2, 19 
सुस्व 2, 527 
शुश्रूशा 5, 737 
शुषि 2, 560 
शुषिरं 3, 607 
शुष्म 2, 532 
दुक, ०का %, 20 
ुककक 3, 95 
चान्य,०न्या 2. 87-# 
काम्‌ 2. 463 
शरस, °ला 2, 50 
शुगाल, ° 3, 651 
शुगालतम्बू 5, 35 
शुङ्ण्ल 3, 6\2 
ङ्ख, नङ्की 2, 48-49 
शङ्कार 4, 58 
शङ्कार 3, 607-8 
शङ्कारिनि 3, 418 
शोष, णा £, 560-61 
दं 2, 5028 
क्ेल्ाटर 8, 161 
| 9, 788 
` करेय 3, 201-2 
धीण २, 154 
क 8, 419 
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श्तोक्व 2, 561 ` 
शौक 2, 21 | 
दण्ड, ण्डी 2, 136 
कषोद 2, 374 
क्ौष्कले' 3, 6852 
दयाम, ०मा 2, 330-81 
श्यामल 8, 679 
दयेन 2, 283 
श्रद्धा 2, 249 
श्रमण ३3, 217 
श्रवण 3, 218 
श्राद्ध 2, 248 
श्राप 2, 332 

श्री 1, 12 
कण्ठ 3, 167 
श्रीपति 3, 296 
श्रीपर्ण, कर्णीं ३, 219 
श्रीमत्‌ 2, 195 
श्रीवासं 3, 751 
श्रुत्‌ 2, 201 

श्रति 2, 201 
श्रुतिकटः 4, 66 
श्रेणि 2, 158 
अयस्‌ 2, 580. 
श्रेयसी 3, 752 
श्रेष्ठ 2, 107 
अाघा 2, 54 
ेष्परधना 4, 197 
शेवष्यघ्ा 3, 419 
गोश्च 2, 20 
श्वशय 8, 500 
न्वःश्रेयस्तं 4, 334 
श्वसन 3, 415 
श्वेव, न्ता 2, 202 
श्वेतषायन्‌ - 4, 196 
ग्वेतवाहटन 5, 88 . 
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षड 2, 147 `. 

वंडेप्रन्य,९स्न्था 

चण्ड 2, 127 

षण्डा 3, 658 

"ण्ड 2, 129 

षष्ठ, व्छ्मी 2, 107 
सं. 


संयमन, ण्नी 4, 199 
संरूूद 3, 181 
संरोध 3, 342 
संवदन 4, 201 
सवत 3, 2985 
सवाहन 4, 291 
संवित्ति 3, 302 
संविद्‌ 2, 232 
संवेश 3, 722 
संव्यानं 3, 422 
संसरण 4, 91 
संसिद्धि 9, 543 
संसृ 3, 162 
संस्कार ९, 10 
सँस्कृत 3, 29३ 
संस्तर 3, 608 
६¡ˆसयाय 3, 508 
संस्था 2, 218 
संस्थान 3, 425 
संहत 3, 298 
सहत 3, 734 
संहिता 3, 29८ 
सकटाक्षं 4, 324 
सकृत्‌ 7, 25 
सकत्रल 4, 57 
सलि 2, 28 , 
संकार, छरी 2,610.11 


8, 815 
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संकादा 3, 722 
संकीर्ण 3, 219 
संकुल 3, 688 
संख्य, °ख्या 2, 876 
संख्यावत्‌ 3, 297 
संगति 38, 301 
संशरं 3, 609 
संग्रह 3, 765 
संघाटिका 4, 38 
संप्रति 3, 299 
सचिव 3, 7028 
सञ्ज 2, 76 
सर्जन, ज्ना 
सश्च %, 76 
संज्ञा 2, 77 
संर 2, 98 
सत्‌ 1, 9 
खती 2, 202 
स्म 3, 466 


3, 428 --24 


सत्र >, 454 


सत्व 2, 53 
सत्य 2, 575 
सदन 3, 420 
सदागति 4 120 
सदादानं 4, 199 
सदाफल 4, 309 
सदशा 9, 722 
सदेश 3, 721 
सनातन 4, 195 
सनाभि 3, 459 
संसते 3, 890 
सतीन 3, 422 
संलानिक्ा 4, 39 
संधा 2, २49 
संधान 8, 424 
संधि 2, 250 
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संधिनी 3, 424 
संधिहछां 3, 684 
संध्या २, 876 
सनति 3, 801 
सनद 3, 342 
सनेयं 3, 504 
सनिषि 3, 848 | 
स्रला 3, 684 
सघ्राचित्‌ 3, 753 
सभा 2, 508 
सम्‌ ?, 16 
सम 2, 5:32 
सप्मिहार ;, 44 
सभय 3, 502 -9 
सप्रथा 7, 57 
समथ 8, 316 
समयाद्‌ 4, 146 
समाधात 4, 128 
सपादान 4, २५॥ 
समाधि 3, 24४ 
सप्रान 3, 42: 
समापनं 4, 197 
सम्पच्च 4, 2.0 
सप्रायोषं 4,5/) 
धमार 3, 752 
सप्राहार 4, 284 
सथाहिति 4, 129 
सभाहय 4, 2 
समिति 3, 502 
समोका 3, 7४४ 
खपीरण 4, 91 
सछथ्छय 4, 231 
सपुत्थान 4, 201 
सयुश्य 4, 281 
सदाय 4, 231 
समुद्धत 4, 129 


[णि 
य वीयाय री 0 1 ॥ 
मणी णि 2 9 वा श क व 1 का का ~ ~ 


सयुद्वान्ता 4, 129 
समुद्रा 4, 284 
सप्रमङ 4, 154 
मुहः $, 180 ` ,. 
संपद्‌ 2, 28 
संषराय 4, 291 
संपर्कं 3, ५8 
संप्रयोग 4, 51 
संप्रयोभिन्‌ 4, 202 
संप्रहार 4, २६: 
सवाध 3, 23.12 
संभव 3, 707. 
सभार 3, ८09 
संभोग 3, 122 
सश्वप 3, 467 
संमति 3, 302 
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भीषिदधहेमचन्त्रन्याकरणनिवेशिनामुणादीनाम्‌ 
भआचायेहेमचन्त्रः करोति विवृतिं प्रणम्याहेम्‌ ॥ ९ ॥ 


हवापाजिस्तरदिसध्यरोदृलासनिजानिरही ग्‌*य उण्‌ ॥ ९॥ 


करोतीस्यादिभ्यो पातुभ्यः सस्यर्थे वतैमानेभ्यः संप्ररानायादानाभ्यामन्यत्र 
कारके भावे च सायां अहूलमुण्परस्ययो भवति ॥ डुकृम्‌ करभे । कृंगट्‌. हिंसायां 
वा | निरनु बन्धमहणे सामान्यमहणात्‌ | करोति करति कृणोति चा | कारः 
कारी नापितारिरिन्द्र [| वाक्‌ गतिगन्धनयोः । पै ओँ शोषणे वा | वाति 
वायति वा द्रव्याणि | वायुनेभस्वान्‌ ॥ पां पाने । पिबन्त्यनेन तेलादिद्रभ्यम्‌ । पायु- 
रपानमुपस्थथ । पतिपायस्योस्त्वर्थासंगतेने महणम्‌ || भि अभिमते | जयत्यनेन 
रोगान्‌ कष्माणं वा । जायुरौषभं वित्तं वा || स्वदि भास्वादने | स्वत हदमनेन 
वा! स्वादु रुष्यं स्वदनं वा स्वादु || साट्‌ संधौ | उत्तमक्षमादिभिस्तपोनिषे- 
बेभौवितात्मा साभ्रोतीति साधुः | सम्यद्हनादिभिः परमपदं साधयति धौ | सधु 
संयतः | उभयलोकफलं साधयति वा । साधुर्प्मक्तीसः || अश्लौरि व्याप्तौ | अश्रुते 
तेजसा सवे केदारं वेत्याद्युः सूर्यो बहिश्च | अदानं वाशुतैःक्षिपरमभरुन इति बाह 
शीधरमामी शीत्रकारी च || इ भये | दद्य विदारणे वा | दरति दृणाति दीर्यते बा 4 
दाङ काष्ठं भव्यं च || णे वेष्टने | श्ञयति | क्ायुरस्थिनषहनम्‌ || ¶रन क्ती | 
धणुयी दाने वा | सनति सनोति वा मृगादीनिति सानुः पयतैकदेशाः | जनिन 
भ्राडुभौवे | जायतेनेनाकुष्नादि । जानु ऊ्दजंघासतपिमण्डलम्‌ | जानीस्याका- 
रमिरदेशात्‌ ¡ न जनध्‌थ इति प्रतिषिद्धापि वृदधिभेवति || रह त्यागे | रहति गृदीत्वा 
सू्ोचन्द्रमदौ स्वशसीरं वा | राहुः कैदिकेयः ॥ इण्क्‌ गनो । एति । आयुः 
पुरुषः छकटमोषधं जीवने पृरूरवःपुत्रो वा | जरयुगेमवे्टनं भर्मं बा | 
जरावुः पक्षी. | धमयुर्देशः | रतायुभमरः । ंपरदाना्छन्युत्रोगादय इति 


यथायोषं प्रस्ययो पेदिवभ्यः | ९. 
१ 


$ १ ए \ + ५ 
शेपचन््रष्याकं ¢ प भ 
५ ५ 
४ ९ ५ शि 1] 


अः॥ ९.4. . + 
घधरस्माडातीर्वथपप्रयोगमकारः पर्ययो भषति 1} "भवःः। तरा बरः 
वः । शयः । शरः | परः | करः । स्तवः | वरः | षदः, || ११ 


म्टे्ीडेरस्वश्च वा |॥ ३ ॥ 
आभ्यामः भत्ययो भवति दषस चं इ्डस्वो वा भवति | स्लेछ अष्य- 
तायां वाचि । पिच्छः मुकः | मेच्छः कुमनुष्यजातिः ॥ हडिक्‌ स्तुतौ | हेड इड 
देवताविदेषौ भेदिषी च | ३।। 


नञः क्रमिगमिदहमिखन्याकमिभ्यो डित्‌ ।॥ ५ ॥ 

नञूपरेभ्य एभ्यो डिदः प्रस्ययो भवति }] क्रमू पादविक्षेपे | न क्रामति | नक्रो 
जलचरो मराहः || गमु गतौ | नगो वृह्तः पवेत |] शमून्‌ उपशमे | नरो यक्षः | 
खनुग्‌ क्रवदारणे } नखः करजः । नास्य खमस्तीति वा नख इत्यपि | कमृड 
कान्तौ | नाकः स्वभः | नात्राकमस्तीति नाक इत्यपि | नखारिस्वारेन्स्वर इत्य- 
प्र भवति । डिर्करणमन्त्यसरारिलोपाथम्‌ || ४ || 

तुदादिविषिगुहिभ्यः कित्‌ }} ५॥ 

तुदादिभ्यो विषिगुहिभ्यां च किदः प्रस्ययो भवति || तुदः | नुः | क्षिषः | 
खरः । वधः | क्षिवः । तदादीनां यथासंभवं कारकविषिः || विषुंकी व्यापी | तये 
टि  तिषं प्राणहरं द्रव्यम्‌ | गुद्ैग्‌ संवरणे । गहति । गुदः स्कन्दः । गुष्ा पैतैक- 
ईशः|| ९ ॥ 





.. विन्देनेटुक्‌ च ॥ ६॥ 
, विन्देः करिदः प्रत्ययो भवति तर्संनियोगे नस्य लुङ च [भव्रति ||| विदु अ- 
सयत्रे | तिदो गोत्रह्ृदृक्षजातिश्च || ६ || 
कृगाद्ेच। ७॥ 
करोतेः किदः त्ययो भवत्यस्य च धातो कपे भवतः || डुकृम्‌ करणे | 
नक्र रथाङ्कमायुपं च | ७ |) 
फकनिगदिमनेः संसूपे ।॥ ८ ॥ 
किदिति निसृ्तम्‌ । एभ्योकारः -परस्थयो  भषस्येषां च स्पे समानस्पे दे 
उन्ती भवतः || कने दी्िक्षान्तिमतिषु । कमति दीप्यते | कङ्नः कान्तः || थद 
ठगरक्तसयां तराचि | गदर्यभ्यक्तं वदति धतेष्यक्तं कष्यते घा ] श्दोश्यक्तवार्‌ | 


41 ५ ॥ | शरि , 
पिति वेदम्‌, || भित्‌ कति । भन्भनोविस्पटवाक्‌ | सरूपप्रहणं भ्यश्लन- 
स्यागरि्ुभित्थोरिकार्थनिवृ्यरथम्‌ | ८ ॥ 

कऋतरित्‌ ॥ ९॥ 


चटकारान्ताक्षीतोरकारः पर्ययो भवति स च बहुले टित्‌ पातो सरूपे 
हे स्पे भवतः || दश्‌ विदारणे । दीयते भिद्यतेनेन ओत्रमिति ददरो वाधत्रिशेषः 
परैत | ददी सपस्यटुष्टिः ॥ कृत्‌ चिक्षिपे | ककरः क्षुद्रादमा । कर्करी गल- 
न्तिका | वुग्‌श्‌ वरणे | वर्भरो म्टेच्छजातिः | वरवैरी केदावरिहोषः ॥ भृश्‌ भरणे | 
म्रः शश्मवान्‌ | भैरी श्रीः ॥ जुषन्‌ जरसि | जर्जरोदृष्टः । जर्जरी ली ॥ 
दभन्‌ जरसि । क्षरो वाशविशेषः । देरी र्रिका ॥ गृत्‌ निगरणे । गगरो 
रार्जाषः। गगेरी महाकुम्भः ॥ मृश्‌ हिंसायाम्‌ | भभेरः शरुप्कप्लपकरः | तः 
डमीग्योपि क्षोदासषशिष्णुर्ममेते दानश्रथ । मर्मरायां दत्रीदामित्यादौ (ट त्तरेषि 
डने भवति बहुलापिकारात्‌ || तत एव च ककारान्तादपि ॥ घं सचने। 
धपैरः सपोपोष्यक्तवाक्‌ । घषेरी किड्णिका || ९ ॥ 


किच ॥ ९० || 
कारान्ताद्धातेयथादश्चेनं किदकारः प्रत्ययो भवति धातोश्च सस्प 
हे रूपे भयतः ॥ मृश्‌ हिंसायाम्‌  मूभनेनेनेति मुमुरो ज्वलदङ्गार वृणेम्‌ ॥ पभ 
पालनपुरणयोः । पूर्यते जलघातेन । पुपेरः फेनः || तु वनतरणयोः | तीर्यते 
नेनास्मिन्वा | तिर्विरः संक्रमः || मृश मेने च । मूयते संचीयते | मूमुरः संनयः | 
दश्‌ हिंसायाम्‌ । शीयते समन्तात्‌ । शिशिरः पुषः ॥ ९०॥ 


पृपलिभ्यां टित्‌ पिप्‌ च पूवस्य ॥ ९९॥ 


भाभ्यां टिदिः प्रस्ययो भवत्यनयोध संर्ूपे हे सूपे भवतः पुत्रस्य च रधाने ५१ 
इत्यादेदो मधति । पृश पालनपुरणयो : । णाति छायया । पिप्परी वृक्षातिः || 
पल गतौ । परस्यातुरम्‌ | पिप्पस्यौषधजातिः ॥ टित्करणं ड्म | ९१ ॥ 


क्रमिमधिभ्यां वनमनौ च ॥ ११ ॥ 


भभ्याम ¦ स्यो भवति सर्पे च हे स्पे मवतः पुवैस्यु च स्याने वधा- 
संखे चन्‌ मन्‌ हत्थदेशौ भवतः ॥ क्रमू पादविक्षेपे | क्रामति सुखमनेना- 


ध हेव पवशरेने । (+ 


स्मिन्वा | चङ्मः संक्रमः ॥ मये भित । भे्ंति जिर रिन्‌ । 
मन्मथ: कामः| ११ , । , 1 


गभे्जम्‌ च वा ॥ १६ ॥ 
गमेर : पस्ययो भवति सर्पे च दे क्पे भवतं : पूषस्य भ जम्‌ हैत्यादेशहो 
[ बा ] भवति ।| गमं गती । गच्छति पादविहरणं करोति । जङ्गमधरः || गच्छ 
स्यमाध्यस्थ्यमिति गङ्गमश्चपलः || १३ ॥ 
अदुपान्त्यक्रद्यामश्चान्ते ॥ ९४ ॥ 
भकारोपान्त्यादृकारान्ता्च धातोरः प्रस्ययो भवति धस्पेचवदेस्पे 
भवत : पुैस्य चान्तेकारो मवति || परल फल शल गतौ । हालदारः॥ 
सत गती । लसलः ॥ शल विलेखने । हलहलः ॥ कलि दाब्दसं- 
ख्यानयो : । कलकल : | मति धारणे | मलमलः ॥ षटिष्‌ नेष्टायाम्‌ | घटषटः ॥ 
षद व्यक्तायां वानि | षदषदः || पदिन्‌ गतौ | पदपदः || अदन्तः | इङ्ग्‌ 
करणे | करकरः || मंत्‌ प्राणघ्याये । मरमरः । वृंडत्‌ आदरे | दरदरः ॥ चसु 
शवौ । सरसरः ॥ वुग्‌ वरणे । वरवरः || भनुकरणशब्दा एते ॥ ९४ ॥ 
मषिमसेवा ॥ ९९ ॥ 
काभ्यामः भरत्ययो मवति सस्पे च दे स्पे भवतः पुवेस्य चान्तेकारो वा 


भवति | मष दिंसायाम्‌ | मषमषः | मष्मषः || मततैच्‌ परिणामि | मस्तमसः | 
मस्मक्षः || ९९ ॥ 


हषृफलिकषेरा च ॥ १६ ॥ 

एभ्यो भः प्रत्ययो भवति सस्पे च दे स्पे भवतः पूर्वस्य ब्रान्त भाकारो 
भवति ॥ हम्‌ हरणे ¡ हरति नयति शंखाण्यस्खलन्‌ रक्ष्यम्‌ | इराहरो योग्वा- 
चायः | सूं तौ | धावति वायुना नीयमानः समन्तात्‌ | सरासरः सारङ्ग : ॥ 
फल निष्पत्तौ | फलति निष्पादयति नानाविधानि पुष्पफलानि | फकाफलमरण्वम्‌ | 
कष हिंन्नायाम्‌ | कषति विदारयति | कषक्रिष : $ृमिजाति : ॥ ९६ ॥ 

हदुदुपान््याभ्यां किदिहुलो च ॥ ९७ ॥ 

इकारोपान्स्वादुकारोपान्त्याध किः प्रत्ययो भवति ह्ये चद 
क्पे मवतः पुकस्य च यधासंङवमिकार-डकाराषन्ते मवत ; || किरुत्‌ श्वष्यक्री- 
डनयो : । किरिक्ञिल ¦ | दिलत्‌ हावकरणे । हिरिदिलः || लिखत्‌ उञ्छ 1 
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वितितिरः # करत्‌ ठेदने । दद्र 4 भरत्‌, सवेष्टने । मुरवसुर + १ वुरत्‌ 
मीमाय ्चश्दयो : | धुरवुरः ।| पृरत्‌ भय्गमने । पृरुपुर ः । सुरत पेश्चवरीमयोः) 
सुरसुरः ||. करत्‌ शब्दे ॥ कुर्कुरः ॥ वुरण्‌ स्तेथे । चुशधुर: ॥ 
हरं : हिंसासंवरणयोध । दलुदल ; ॥ गुजत्‌ शब्दे । शुजुगुजः ।| गुडत्‌ 
रायाम्‌ । गुडुगुड : ॥ कुटत्‌ करिस्ये | कुटुकुट : ॥ पुत्‌ संक्षये | पुदुपुटः॥ 
लुण्‌ शाम्दोप्करणयो: | कुणुकुण : ॥ सुणत्‌ प्रतिक्घमे । मुणुमुण : ॥ भनुकर- 
गशब्दा एते | ९७ ॥ 


जजकतितलकाकोलीसरीसृपादय : ॥ ९८॥ 
एते भप्रत्यवान्ता निषास्यन्ते || जल धास्ये | भस्य हिस्ये पृव॑स्य च जभावः | 
जजलः | यस्य जाजलिः पृच्र: ।| तित्‌ जेहने | -भप्य ` दिले पूर्वस्य च 
तिमावे धातोरिकारस्व भक्तारे । तितल : ।| कुल बअन्धुसंस्त्यानयो : | भत्य दित्वे 
पुतैश्य च कामात काकोली | क्षीरकाकोलीति च वह्ठीजाति $ || खपु गती । भस्य 
दिसते गु गाभावे पुवेस्य च सरीभावे | सरीसृप उर्गजाति : ॥ भादि्रदणायया- 
ददेममन्येपि । १८ ॥ 


बहुलं गुणवृद्धी षदे : ॥ ९१९ ॥ 

धातो: किदः प्रत्ययो भषति सरूपे चदे रूपे भवतः पूवस्य च 
हकार-उकारावन्ते भषतो यथादर्नं च गुणवृद्धी भवत : || केलिकिले : केकि - 
किलथ इसनशीलः || दिरत्‌ हाषकरणे । देतिदिकरो हेलिदिरथ विलस्नदील : || 
शेठिदिक : रौरिशचिकश |} दुभि दीक्तौ । शोभते पुनः पुनरिति शोभुदुभ : । 
हौमुश्युभ : ॥ णुद॑त्‌ भरणे । नुति पुनः पुनरिति मेडनुदः । दुमद : ॥ 
शुद्धस्‌ रक्षायाम्‌ | गुति शास्यति पुल : पुनरिति गोलुगुलः | भौदुगुखः ॥ बुकम्‌ 
निमज्जने | बलयति पुनः पुनरिति बोलुजुरः | बौरुबुल : || तत्तद्धार्वर्थास्तष्डील 
भनु शारेविन्ेषा वेते ॥ ९९ ॥| 

गुप्‌ ॥ ९० ॥ 

धातोरप्रत्यवसंनियौगे बहर गेरहुप्‌ भवति ]} वयं धारयतीति धथपर 

इन्दः 1 दवं सक्रधते विष्णु : } मधसेद्धेः ॥ जलधरो मेषः ॥ बद्ूतकाखस्य- 


` यन्तरेपि {| देवयतीति दिन्‌ धौः स्वर्मो व्योम च) पुष्यं करे वन्तीति'पुष्वहृतो 
वाः # एवं परी 'दोषयतीति पणदीद्‌ ॥ वन्ति पणेशाषो वास्ति ; पर्ममचोपरे । 


(सः 


पणरदः पथातततो देवः भवषेति 1 ` वेथा ` मेहतः कारवां चकुराक्र 
न्दामितिं भाते महतथक्ुरक्रन्दानिति ` भवति ।  अहीभरवर्वः शु. ` शुशु, 
पुष्यमाणवाः । बोषथां श्रह्ुरित्ययेः | २० ॥ 





भीण्डलिवलिकल्यतिमच्याविमृजिकरुतुस्तुदाधाराजाकापानिहान- 
ञ््रुभ्यः कः । २९॥ 


एभ्य : कः प्रत्ययो भवति || भिभीक्‌ भये । बिभेति इुन्दुभाखरस्माष | भेको 
मण्डूकः कातर | विभेति वायो : | मेको मेधः |] इण्न गतौ | एत्यद्धितीय 
इव्येकोसषशय : संख्या प्रधानमक्तमानोन्यश || पर करु दल गती | शलन्स्यात्मर- 
क्षणाय तामिति शल्क : शरणम्‌ | शाठति त्यक्तं विरिति दारक गहीतरसं शकलम्‌ | 
शल्कः काष्ठस्वग्मकिनं च काष्ठं मुद्गर : करणं 'च || वलि संवरणे | वल्को दशनो 
वासस्स्वक्‌ च || केलि राग्दसं ख्यानयोः । कल्क : कषायो दम्भः पिष्टपिण्ड् ॥ 
अत सातत्यगमने | भस्क त्मा वायुष्योषितथन्त्र उस्पासश्च | मैः सौत्रो 
धातु : | मकौ देवरारबीयुदीनेवो ममः पन्नगो विघ्रकारी च | चजः कगमिति क- 
स्वम्‌ ॥ अर्व पूजायाम्‌ | भकः द्यैः पुष्पजाति[क्षोट]जातिध ॥ मृजीक्‌ 
शडौ । माक व्रयुः || कुक्‌ शब्दे | कोकथक्रवाकः ॥ तुक्‌ वृत्तिर्दिसापूरणेषु । 
तोकरमपस्यम्‌ | श्टंग्‌क्‌ स्तुतौ । स्तोक मल्पम्‌ । डदांग्क्‌ दाने | दाको यजमानो 
यन्न || इराक्‌ धारणे च । धाक ओदनोनद्धानम्भः स्तम्भश || राक्‌ रने | 
राको दाताथैः दयश्च) राका पैणमासी कुमाररजस्व्ता च ]) वरद्‌ पारने। 
नाको धर्मैः शरणस्थानीयथ || कैं शब्दे । काको वायस :|| पां पाने | पाक्‌ रक्षणे 
वा| पाको बालोसुरः परवैतश्च || भहांक्‌ स्याये । निहो निःस्नेहो नि्मोकश्च | 
निहाका गोधा || शं गतौ | न शवतीत्यकषोक : | २९ ॥ 


विचिपुचिमुषिश्युष्यविसुवृशुसुभधूमुनीवीभ्य : कित्‌ । २९ ॥ 

एभ्यः कित्कः प्रत्ययो भवति || विर्ुंषी पथश्भवे । विक्तः करिपोतः ॥ ` 
प॑न पुष्टी ! पुष्को निद्ाकरः | मुषश्‌ स्ते 1 मुष्कथौरो मांसलो वा | मुभ्कौ 
वृषणौ ॥ शुष्‌. शोषणे | शुष्कमपफातरसम्‌ || अव रकषणादिषु | रकः कन्दुमः। 
सुं यतो । सृको वायुर्बोणः सृगालो कको निरव | सूकायुधविकरोषः) बुथट्‌ 
वरणे । वृद संभक्तौ वा | वृको मृगजातिरग्दित्यो धूर्तो जाठर थिः || शुं .गती। 
दकः कीर कषिथं  षग्द्‌ अभिषवे | इको. निरामः |] अ सत्तायाम्‌ । भूक 


₹-४६] चणादिविवृतिः। | ४ 
कारदिष्टद्रं स |. धृत्‌ ` विधृनने। भगः कम्मनि वा| भूम्‌. कम्पने वा| धूको 
वानुम्योधिशच । `का. पताका || मृद्‌. न्धने.। गूकोवाक्‌ ॥ पष्‌ रणि | नीक 
खगो ज्ञाता च | नीकोदककशशरिका श्षातिधं || वीकः धमनादिषु । वीको बायुनो 
रो्था मनो षसन्तध् | वीका पल्तिजातिर्नैनमलं च ॥ ११॥ 


| कृगो वा ॥ २३॥ 
कृगः कः प्रत्ययो भवति स च किद्ा भवति| इक्‌ करणे | करकोत्नि 
सारङ्गो द्मः शेताश्चथ || ककः हिरोभीष्रम्‌ ॥ २६ ॥ | 


पुयुहिषितुरोरदीषंश्च ।। २४॥ 
एभ्यः कित्कः प्रस्मयो भवत्येषां च दीर्ध `भवति || घंड्‌ शब्दे | पकः 
कौशिकः || युक्‌ मिश्रणे } यूका क्षुद्रजन्तुः स्नेदजः || हद्‌ गतिच डच्ोः। 
हीकः पक्षी || पित्‌ गती | पीक उपस्थो जकराभयथ् | तुक्‌ वृ््यादिषु | तुक 
उपस्थः पवैतथ | शुं गती | शुकः रिंशासरमिषवः रोक | शुका 
हद्ेखः || २४ ॥ 


हियो सधखोवा। २९॥ 


हियः क्ित्कः प्रत्ययो भवति रेफस्य च ककारो वा भवति }| [8 
सञ्जायाम्‌ | | धिकः | हीको लज्जापयो नकुलश्च । हीकोलिर्ग्यपि ॥. ९९ | 


निष्कतुरुष्कोदकीरक शुल्कम्धफ ल्ककि कर्कं ल्कादृकछैक- 
केकायस्कादथः ॥ २६॥ 

एते कप्रष्ययान्ता निषास्यन्ते | नेः सीदते | निष्कः दुषणीदिः ॥ 
तुरति स्वरयाम्‌ । भस्य प्व उपशान्तः | तुदष्को वृक्षो म्लच्छथ || उदः परात्‌ 
अर्तेः । उदकैः क्रियाफलम्‌ | भरी -मूषभादौ | भस्मादर्‌ चान्तः | अलर्क उन्मे्तो 
मदालसात्मजथ || पर कल शन भौ । हत्यस्योपाम्त्योस्वं च | शल्कं रक्षा- 
निशः || शुनः परात्‌ फारेरैस्वथ | रफल्कोन्धकविशेषः || किमः परान्‌ ज॒षो रस्य 
रभ । करिष्छल्कः पृष्परेणुः || ज्वलेरलादेशथ । उः सौत्रस्य षा | उल्कौत्या- 
तिक स्योतिगभिज्ाला च || वृञैकि वजैने | अगुणस्वं घ | वृको ुष्कः | ण््वति- 
कायल्योरेवरं च. ।.४ेको, मनीषी । केका मयूरषाक््‌ ||. यमेरमस्य सः. 1. मस्कः || 
सादिमरह्णात्‌ दक्कास्प्क्षषदयोपि ॥ ९६ .॥ पि स 





(क 
दकृकृममृधृदृमस्तुकुष्युरूङ्किवरिदिकटिकण्टिवणिवषिफ+ ." 
, . लिवभितम्यिदेकिबन्धिकनिजनिभश्धिदधरिकुरिषरतिः 
, . , लिमद्धिसश्यलिभ्योकः ॥.१७ १) | 
पभ्योकः प्रत्ययो . भवति ॥ दुद्‌. विदारणे. देङ्को मीरः ।| कुत्‌ विकषषे । 
करको अलमाभनं कमन्दलुं | करका ब्रषेपाषाणः.॥ नश्‌ नये | नरको. 
निरथः। सृं गत | सरको मशविदोषः कंसभाजनविशोषथ | सरकाः मभुपानवारः। 
टुड्भृग्‌क्‌ पोषणे च । भरको ोण्यादिः.॥ पूंड्‌ भवध्वंसने | धरकः एवणोान्मा- 
नियुक्तः ॥ वृगृढ्‌ वरणे | बरको वधूजानिसहायो वाजसनेयमेदथ ॥ मृत्‌ प्राण- 
श्यामे | मरको जनोपद्रवः ॥ टग्‌क्‌ स्तुती | स्तबकः पुष्पगुच्छः | कुक्‌ शब्दे | 
कवकमभल्यद्रष्यंविशेषः ॥ इंलुक्‌ शाब्दे | क्षवको राजसषेपः ॥ र्र्‌ गती | 
लङ्कको रङ्गोपजीवी || चर भक्षणे । नरको मुनिः }| चटण्‌ मेदे | षटकषः पक्षी | 
कटे बषोवरणयोः । कटको बलयः || कटु गती | कण्टकस्तररोम || चण हण्डे | 
 षणको मुनिधोन्यविदोषथच ॥ . ची भक्षणे ¦ भषक्रः पानभाजनम्‌ || सल 
निष्पत्तौ | फलकः खेटकम्‌ || दुवभू उडिरणे । वमकः कर्मकरः || तमूस्‌ 
कारन्षायाम्‌ | तमको व्याधिः क्रोध || भव रक्षणादौ | अवका शैवलम्‌ ॥ 
देवृ देषने । देवकाण्सराः । देविका नदी ॥ बन्ध॑श्‌ बन्धने | बन्धकथारक- 
पालः || कतै दीत्यादिषु | कनकं इवर्णम्‌ || जनेति भ्रादुभोषे । जनकः सीता- 
पिता ॥ मश रोषे च| मशकः कद्रजन्तुः || क्षर संचलने । ण्यन्तः | क्षारकं 
बातमुकुलम्‌ || कुरत्‌ शाब्दे ! कोरकं प्रीडमुक्ुकम्‌ || वृतृड्‌ वतेने | वतका वर्तिका 
बा शकुनिः || वदि संवरणे । बछकी वीणा || मद्धि धारणे । मलकः इारावः | 
महिका पुष्पजातिर्दीपाभारथ || लघः सौत्रः | सष्ठकी वृक्षः } सत्कृस्य लक्यते 
स्वाधते षरजञैः स्ठकीति वा || अली भूषणादिषु | भलकः केदाविन्यासः । भलका 
पुरी ॥ २७ ॥ 
को हरष्टिरण्टिभ्यः ।। १८ ॥ [ 
कुशब्दास्परेभ्व .एभयोकः प्रत्यव मवति 1 वक्‌ चण्डे. । कुरबक वुः 
शटु स्तेये । कुरष्टको . बणेगुष्डः | रण्डः शत्रः । कुरण्टकः स एवं ॥ १८ | 
धुभृन्दिरुचितिलिपुलिङ्लिक्षिषिशयुषिकतुभिशिखिभ्यः कित्‌ ॥ ९९ ॥ 
एभ्यः किकः भस्ययो . म्रवति रैः शु खेन । 'धुषकः स्थिरः 
धुवकावपगनिशेषः || धृत्‌ विधूनने । धुव के भूतनम्‌ “1. पूवक भधानम्‌ | ती धुवका - 


३४.४६१ ` † 
वपन(विरोषैः `|. ७न्दप्‌ हेदने | उदके संतम्‌ ।। रचि अभिषाच । दयक 
आभरणचिक्षेषः || तितत्‌ खेहने । तिलको धिरशेषको वृत्य || पुलण्‌ समुष्णा- 
ये | पल मते धा | पुलकी रोमाश्वः || कुल बन्भुसंरत्यानयोः । कुलकं युकम्‌ 
क्िषीत्‌ प्रेरणे । कषिपको वायुः । क्षिपकायुधम्‌ || सुपः सौत्रो हस्वीभोषे । कषुपको 
गुल्मः ॥ स्षभच्‌ संधलने । क्षुभक! पाश्चालकः || लिखत्‌ भक्षरविन्याते । लि- 
खक्ित्रकरः | २९॥ 


छिदिभिदिपिटिवां ।॥ २३० ॥ 
एभ्योकः प्रत्ययो भवति त च किड्ठा भवति ॥ @दुंषी दैषीकरणे । 
शिदकः खङ्गः कुरथ | छेदकः परद्युः | भिदुंपी विदारणे । भिदकं जलं पिश्चु- 
नध । भेदकं वयम्‌ | पिटि शब्दे च | पिटकः कषुद्रस्कोटकः | पेदढकं 
संघातः ॥ ९० || 





कृषे्गुणवृदी च वा ॥ ३९॥ 


कृषेरकः प्रत्ययो भवति गुणवृद्धी चास्य षा भवतः | कर्षीत्‌ विलेखने । 
कर्पकः | कषकः परदुः || कार्षकः । कृषकः कुटुम्बी || ३९ ॥ 


नयः पुंसः | ३२१॥ 


नञः परात्‌ पंषण्‌ भभिमरदने | हस्यस्मास्किदकः प्रस्ययो' भवति |}. मप्र 
सकं वतीया परकृतिः || मखादिस्वाक्नयत्‌ न भवति || ३१॥ 


कौवक्पेयकमेचकभनकार्भकधमकवधकलपक जहक्रकेडकारमकल- 
मकस्षुद्धकवटवकाडकादयः 1 ३२३ ॥। 

एते कीचकादयः दाष्दा अकमस्ययान्ता निपात्यन्ते || कचि अन्धे | 
्योपान्त्येत्यं च | कीचको वंशविदोषः || इपर्चीष्‌ पाके | मति कर्कने | 
मर्निच्‌ शनि | एषामुपान्टयैतवं च | पेचकः करिजघनभागः || मेचको वणः | 
मेनकोध्तरः | अतिर्मधान्तः | अमेको बाः || ध्मा शष्दाभिसंयोययोः । भस्य 
धमाशिष्धाध | धमकः कीटः कमोरेथ | अन्यत्रापि धमदेदो इदयते । क्त 
धान्तः || हन्तेवधथ 1 'वपको हन्ता व्याधिध | वधक पद्मनीजम्‌ | भअन्व- 
जापि "कृयते । वृत्रं इन्ति } अवि | वृ्ञवधः शाक्रः | षिता ' निर्मौचकरः 
वध्यः | धमम्‌ | लघुड गतौ | नलुक्‌ च । रथकोसमीदेवकारी ¶] जरति रूपे 
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अन्तलुक्‌ च । जहकः कारः शु्रथ | दैरिक्‌ गंतिक्रम्पनयोः । ३डिक ` स्तुती । 
धनयोर्गुण्च | एरकोदकतृणजातिः || एडकाविजातिः | भद्रि -ध्यक्नि | भस्य 
मोन्तः | अदमका जनपदः |} रमि क्रीड्धायाम्‌ ¡ भस्य लमदिदाश्च | कमक 
ऋषिविशेषः ॥ षषी संपेषे । अस्य श्चहदेशथ । शको ` दक्नः । भुं सतीति 
ता सुक्षः । क्षु्ठ. एव क्षुह्क इति वा || वट ‹ वेष्टने | अस्यावोन्तशच । वटबक- 
स्तणपृद्ः।। आद्पुवौत्‌ दौ कततोडच । आढकं मानम्‌।| आादिचरदणात्‌ वृह्न्तात्‌। 
कला आगिविन्तीति कलापकाः शाल्लाणि || कथण्‌ वाक्यप्रबन्धे | कथयतीति कथ- 
कस्तोटकाख्यायिकादीनां वणेयिता || एवमुपकचम्पकफलकश्कादयेपि | ररे ॥ 


दालिव्रलिपतिवृतिनभिपटितटितडिगडिभन्दि वन्दिमन्दिनमिकरुदुपूम- 
| निखजिभ्य आकः ॥ ३४ ॥ 

` एभ्य नाकः प्रत्ययो भवति ॥ पल फल शाल गतौ | शराक्रैषणी पृरणरेखा 
दयुतोपकरणं सची न | बर प्राणनधान्यावरोधयोः | बलाका भलच्ररी शकुनिः ॥ 
पतु गतौ | पताका वैजयन्ती || वृतूड्‌ वतैने । वतका राकुनिजातिः || णमच्‌ 
हिंसायाम्‌ | नमाकथक्रवाकजातिस्तमः काक || पट गतौ | पटक्रा वैजयन्ती 
पक्िजातिथ || तट उच्छाये | तटाकं सरः ॥ कडण्‌ भाषति | तडाकं तदेव || गड 
सेचने ! गडाकः राकजातिः ॥ मद्रुड्‌ इखकल्याणयोः । मन्दाकं शासनम्‌ || वदुड्‌ 
स्तुस्यभिवादनयोः | वन्दाकथीवरभिक्षुः ॥ मदुङ्‌ स्तुत्यादिषु । मन्दाकौषधिः || 
णमं प्रहत्वे | नमाका मुष्छजातिः || कुड्‌ शाब्दे | कवाकः पक्षी || टुदद्‌ उपतापे । 
दवाको मच्छः || पुड्‌ पवने | पवाका वात्या || मनिंच्‌ ज्ञाने | मनाका शस्निनी || 
खज मन्थे | लजाक भाकरो मन्था दर्थिराकाशं बन्धकी शरीरं पक्षीच | ३४॥ 


दुभिगृहिविदिपुलिगुभ्यः कित्‌ ॥ ३९ ॥ 
एभ्यः क्िदाकः प्रत्ययो भवति|शुभि दीतौ । दुभाकंा पक्िजातिः | गृहणि 
गहणे } गृहाकः || विदक्‌ श्राने | विदाका भूतम्रामः || पु महच्वे | पुरांकोधे- 
स्विन्नो धान्यविदोषः || गुंड शब्दे । गत्‌ पुरीषोस्सर्ये वा । गुवाकं पुगफलम्‌ || ३९ ॥ 
पिधेः पिमूपिण्यौ च || ३६॥ 
पिष्‌ संचणेने | हत्यस्माक्किदाकंः प्रस्ययो भवस्यस्य च पिन्‌ पिण्य इत्या- 


देशौ भवतः|| पिनाकं धनुः. शुके वा | पिनाको दण्डः | पिण्याकस्तिला- 
रिखलः ॥ ३६॥। 
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मंवाकदथामाकवातोकव्न्ताकज्योन्ताके गूवोकभद्रकादयः.।। ३७॥ 

एत आक्परस्ययान्ता निपात्यन्ते || मभ्य बन्धने | यलोपः भवाकरौ रेणुः || 
दर्थैड गती | सोन्तः | रयामाको नघन्यो वीहिः}। वुतेरवुदिश् } वार्ताकी शाकीनिकोषः | 
तस्कर्लं ातौकम्‌ ॥ स्वरा्ोन्तशच | धृन्ताक्यु्वृहती | तत्फलं वृन्ताकम्‌ ॥। ज्युर्‌ 
गतौ | न्त प्रत्ययादिः | ज्यवतेस्मिन्स्वि्यमान इति ज्योन्ताकं स्वेदसश्मविरोषः॥| 
गुंत्‌ पुरीषोस्सयं । गुंड शग्दे वा | ऊवादेराथ | गू वाकं पुगफलम्‌ | मदुड्‌ इलकल्या- 
णयोः | भस्य भद्रदेशशथ | मद्राकोक्टिलः ॥ आदिपक्णात्‌ स्योनाकचावीकपरा- 
कादयो भवन्ति | २७॥ 

करकल्यकिदलिस्फटिदूषिभ्य इकः ॥। ३८ ॥ 

एभ्य इकः प्रत्ययो भवति || इक्रीगश दइभ्यविनिमये | क्रयिकः क्रेता ॥ 
कलि शाष्दसंख्यानयोः | कलिका कोरकम्‌ | बत्कलिकोर्भिः | अली भुषणादौ | 
भलिकं ललाटम्‌ || रल विशरणे । दिकं दार | स्फट स्ट विस्रणे । टिके 
मणिः || दुषंन्‌ वेकृत्ये | दूषिका नेत्रमकः |] ३८॥ 


अडः पणिपनिपदिपतिभ्यः ॥ ३९ ॥ 

भाङ्परेभ्य एन्य इकः प्रत्ययो मवति || पणि व्यवहारस्तुत्योः | भापणिकः 
पत्तनत्रासी व्यकव्रहारज्ञो वा | परनि स्तुतौ । आपनिकः स्तावक इन्द्रनील इन््रकीलो 
वा | परच्‌ गती | भापदिक इन्द्रनील इन्द्रकीलो वा || पतु गतौ | लापलिकः 
पथि वतेमानो मयुरः रथेन: कालो व्रा || आपणिक्षादयधस्कवारो बभिजीरि 
॥ ६९ ॥|` 

नेसिवकिकसिभ्यो भित्‌ ॥ ४०॥ 

एभ्यो गिदिकः प्रस्ययो भति || भक्चि कौटिल्ये । नासिका प्राणम्‌ | 
वसं निवाते | जातिका माल्यदामाविश्चेषदछेदनद्रव्यं च || कस गतौ 1 कारिका 
वसस्प्रहिः ।| ४० || 

पापुलिकृषिक्रुशित्रिभ्यः कित्‌ | ४९॥ 

एभ्य इकः; प्रत्ययो भवति त च कित्‌ [ भवति|| पां पने। पिकः 
कोकिलः || पु महस्छरे । धुकिको मणिः ॥ करषीत्‌ विलेखने । कृषिकः .पामरस्तृण- 
जाति ।} कू श्यं आह्धानतेदनयोः । कुशिकः क्रोष्टुक उलूक | ज्ञोत्रशौत्‌ डदने । 
वृभिक्रः सविषकीटो राश्चिथ नक्षत्रपादनव्रकरूपः | ४९१ ॥. .. | 
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। . अशः फणिप्रनिकविभ्यः 11४२६. ` ` "^, 
परादित्यस्मादुपश्नखमुरायास्यरेभ्य रएभ््र किदिकाः पस्वयो मवि |} तमि 
व्यवहार स्तुस्योः.. प्राप्रिको बणिक्‌ || पनि स्तुती ।  पायनिकः पथिकः. || कष 
दिंलौयाम्‌। भाकमिको वायुः छले भतैको मााकारथ || अपूर्वात्‌, पयेरयडपवौश 
कषेरिष्डन्त्यन्ये | परपणिको गन्धविक्रयी |} आकेषिको न कर्तव्यः | ४२॥ 
मुषेर्दर्ष्च ॥ ४३ ॥ | 
मुषेरिकः प्रत्ययो मवति दीर्धश्च स्वरस्य [ भवतिं ||| मुषिक आखः]! ४३ ॥। 
स्यमेः सीम्‌ च ॥ ४४॥ 

स्यमेरिकः प्रस्ययो भवत्यस्य च सीभित्यारेष्ो भवति |] स्मृ शाग्दे | सीभिको 
वक्ष उदकंकृमिथः । सीमिकोपजिद्विका || सीभिकं वल्मीकम्‌ || केचिस्सिमिति 
हस्वोपान्त्यमारेशं प्रत्ययस्य च दीेसमिच्छन्ति | तिमीकः सुक्मङृमिः || ४४॥ 

कुरिकहदिकमक्िकेतिकपिपीखिकादयः ॥ *९॥ 

एते किदिकप्रस्ययान्ता निपास्यन्ते | कु्वेः श च । कुशिको मुनिः| 
गो शोन्तथ । हदिको यादवः | मेः सोन्तश्च | मक्षिका क्षुद्रजातिः ॥ एते 
स्तोन्तश्च | इतिको मुनिः| पीरलेद्रं च। पिपीलिका मध्यक्षामा कीटजात्तिः | 
भादिप्टणात्‌ ग्द |क [भु |रिकभुलिकादयो भवन्ति | ४९॥ 

स्यमिकषिदुष्यनिमनिमकिवल्यलिपालिकाणिभ्य इकः ॥ ४६ ।| 

एभ्य हैकः प्रत्ययो भवति || स्यमू चब्दे | स्यमीको त्रुको वल्मीको तृष- 
गोत्रं च । स्यमीकं जलम्‌ | स्यमीका कमिजातिः || कष हिंसायाम्‌ | कषीका कुड- 
लिका | दुषच्‌ वैकृत्ये | ण्यन्तः | दूषीका ने्रमलो वीरणजातिर्वर्विरुता च || भनकू 
प्राणने । अनीकं सेनासमृहः संमामथ || मर्निच्‌ ज्ञाने | मनीकः सृक्मः || मकि 
धारणे । महीकमश्जञनभरिथ || वलि संवरणे | वरीकरो अठेवान्पटलान्तश्च | वीरकं 
बेरमदाह || अली भूषणादौ । भलीकमसत्यम्‌ | अलीका | पण्यज्ली | व्यरीकमपरा- ` 
धः | व्यलीका ज्जा || प्रलण्‌ रक्षे | परतीकं, तेजः || कण शब्दे | कणीकः 
पटवालः'| कणीका भिन्नतण्डुलावययो वनस्पतिकरीमं च ॥|.*६।| 

, अूपृदुदुृमृभ्यो दवे रश्वादौ ॥ ४७॥ 

एभ्य हिकः अत्ययो अवति डे अ शे भवरत एषाः वादैः रो भवति † जृष्च्‌ 

शरकि.। अजेरीका-शातपस्णी ।1 पृश वालतपुश्कयोः । पेरीक्रा मलादायः चष । 


७८.५४]; उरि विवृ १ ५, 
परपसीकोषिः कुरते भक्यः कुकुर । दश्‌ विदारणे ॥ ` दरदरीक्ो दाडिस इन्द्रो 
वारिज्रविकिषोः बादिषनाण्डं च "| शस्‌ हि्ायाम्‌ | सरीर कृिर्विकरलेन्वियो 
टु्छश्चो तषकथ । दार्दीरीका सङ्गल्यामरणम्‌ 1 कुम्‌ द वरणे | व्यैरीक संदैरण 

सुरणः पती के शसंवातथ | षमेरीकाः सरस्वती | मत्‌ प्राणत्यागे †-मर्भरीकोनि 

हरः एथेनध । ४७ 


ऋथ्यृजिहषीषिदृशिमडिरिलिनिलीभ्यः कित्‌ । ४८ ॥ 
हैभ्यः किदीकः प्रस्यथो भवति || ऋचत्‌ स्तुती । ऋचीक ऋषिः || ऋनि 
गतिस्थानाज॑नोजनेषु | ऋजीकं वं बरं स्थानं ख || इषु अलीके | इष्‌ तुष्टौ वा । 
हषीकनिन्दरियम्‌ ॥ इषत्‌ इच्छायाम्‌ | हैष उञ्छ | हैषि गतिहिंसाददोनेषु वा | इषी- 
का | हेषीका च तृणदालाका || दृशु प्रेक्षणे | दृशी मनोश्चम्‌ | इशीका रजस्वला | 
मृडत्‌ छखमे | मृडीकंः सुखकृस्छलं च || शिलत्‌ उञ्छे । शिलीकः सस्यविदेषः ॥ 
लीडच्‌ षणे । निपूर्वः | निलीकं वृत्तम्‌ | बाहुरकादीलुक्‌ || ४८ | 


मृदेर्बेन्तिश्च वा ॥ ४९॥। 
मदेः किदीकः प्रत्ययो भवति वक्रारथान्तो वा भवति ॥ मृदश्‌ लोदे | 
म॒द्ठीका म॒दीका च द्रत | ४९॥ 


सृणीकास्तीकप्रतीकपूतीकसमीकवाहीकवान्हीकवल्मीकक- 
ल्मलीकनिन्तिडीकक इणीककिङ्धिणीकप्ण्डरीक वः 
न्वरीकपर्फरीकञ्चक्षरीकषरषरीक्षादयः ॥९०॥ 

एते किरीकप्ररययान्ता मिपास्यन्ते || सर्तर्णोन्तश | सूृणीको वायुरमनिरकशनि- 
रन्मत्तश्च | सृणीका लाला || भस्तेस्तोन्तश्च । भस्तीको जअरत्कारष्ठतः | रर्‌ 
परणे । प्राति्तोन्तो दस्त्र | प्राति शारीरमिति प्रतीको वायुरषययः इलं ध | 
द्मतीको रिग्यजः | पुवस्नोन्तथ | पूतीकं तुणजातिः || सम्पैस्य रतेर्तके च | 
संयन्त्यस्मिन्निति समीकं संभामः || वरिवल्ोरदीर्थिथ | वाहीकः | रषदीकः | 
एतौ देशौ || बलेर्मोन्तध | वल्मीको नाकुः || कठे्मैरथान्तः | कस्मरीकै 
ञ्वारा || तिभेस्तिडं चान्तः । तिन्तिडीकः पी दृक्षामुथ | तन्तिडीकं इति पूवै- 
स्येत्वं नेष्न्त्येक्े || चङ्स्षष्यतेः कङ्ण्‌ च |: कङकणिको षण्टाजाकम्‌ ।| किम 
पराद्‌ कंभः किम्‌ च किङ्धिणीका 'नण्टिका ॥ `पुणेडेद्‌ चान्तः. पयुणडतेकी भर्‌ | 
पुण्डरीकं ` पी छं क्वाथ ॥1 -जन्येरग कन्त जैच्रीको मर, 11 पिपतैनणों 





१४ [५९९७ 


दिशं पकारयोः फलव रथान्तः पूर्वस्य । कफैसीकं. प्व पादुका .मदङिका- च 
धीयतेर्िस्वं तृतीयाभावः पूर्वस्य रथान्तः । सेरीकं देहः | शह्रीका बादिन्रभा- 
ण्डन्‌ || एवं धरतेः | धर्थरीका षष्टिका ॥ श्छदिषभादन्येषि || ९० ॥ 
भिवमिकरिभद्धिकुहेरुकः ॥ ५९ ॥ 
एभ्य उकः प्रत्ययो भवति | इुभिग्ट्‌ प्रक्षेपण । मयुक आतपः | 
बाहुलकात्‌ भिग्मीग इति नात्वम्‌ || टुवम उद्गिरणे | वसुको जलदः | कटे 
वर्षावरणयोः | कटुको रसविशेषः ॥ भद्ि परिभाषणदिंसादानेषु । भुकं ऋः || 
कुणि निस्मापने | कुहकमाधयेम्‌ । ९९ ॥ 
संविभ्यां कसेः ॥ ५१९ ॥ 
भाभ्यां परस्मात्‌ कसेरुकः प्रत्ययो भवति || कस गतौ | संकषकः 
कमारः परापवादश्चीलः आद्धाभिथ । संककं व्यक्ताव्यक्तं संकीणै च || 
विक्को गुणवादी परिश्रान्त । ५१९ ॥ 
कमेः क्म्‌ चवा ॥ ९३॥ 
क्रमेरक्रः पत्ययो भवत्यस्य च कृमित्यादेको वा भवति ॥ क्रम्‌ पारवि- 
क्षेपे | कृमको बन्धनः | अदिदाविधानबलाच न गुणः | क्रमुकः पुगतरः || ९३ ॥। 
कमितिमेर्दौन्तश्च | ९५ || 
भाभ्यामुकः प्रत्ययो मत्रति दान्तो मवति || कमृड कान्ती | कन्दुकः 
क्रीडनकम्‌ | तिमच्‌ आद्रेमवे । तिन्दुको वृक्षः ॥ ९४ | 
मण्डेमेड च | ५९ ॥ 
मण्डूकः प्रत्ययो भवति मडधादेशो भषति ॥ मड भूषायाम्‌ । मडुको 
धायविशेषः | ९९ ॥ 
कण्यणेशित्‌ ॥ ९६ ॥ 
आभ्यां गिदुकः प्रत्ययो भवति || कण भण हाब्दे | काणुकः काको 
हिंसथ. | काणुकमाणुकं चाल्िमलम्‌ ।। ५६ ॥ 
कण्चुकांरशनंवाकपाकुकहिवुकयिवुक जम्बुक लकु वुक्योल्मुकभा- 
वुकपषुकमधुादयः | ९७।॥ 
फते किंटुकभरत्ययाम्ता निषास्यन्ते. || कचि भन्ने । भश्चौटि ग्यतरी | 
भसतौष्‌ भददोने । एषां स्रपन्तोन्तथ | कन्ुकः कुपीसः। भंशुकं बलम्‌ | नंयुको 


रणरेणुः श्रवाल्रीलथन्द्र; प्रावरणे च | पः "पाक्‌ च | पाकुको रधुभवी दपः 
दपकारोध्वुधच ।| हिनोतिविनोतिजमतीनां . मन्त | रिगु ` ठभाशचतु्स्यानं 
रसातलं च ॥ चिबुकं ` मुखापोमागः | जम्बुकः सृगालः ॥ बुदुभ्पः सौः) 
भन्त्यस्वरादिलोपशच | वुलुम्पतीति चुलुकः करकोदाः ॥ चेव । चुुकः 
स्तना्रभागः | ज्वलेरल्म्‌ च | उत्मुकमलातम्‌ || भातैर्वोन्तथ । मातुको भथिनीपतिः।। 
परथिम्‌ प्रख्याने | प्रथुकः दिशु्बीद्या्भ्वुषश्च || मचि कल्कने । धथान्तारेशः । 
मधूकं यष्टीमधुः || आदिप्र्णात्‌ वालुकीवाटुकादयो भवन्ति | ९५७॥ 


मृमन्यज्जिजकि्ररितकिभ्ररिमदिभालिभण्डिबन्धिभ्य ऊकः || ५८ ॥ 
एभ्य ऊकः प्रत्ययो भवति ॥ मृत्‌ प्राणस्यागे | मरूको मयुरो मृगो निदेश 
नेमस्तृणं च ॥ मर्निन्‌ ताने । मनूकः कृभिजातिः || भश्चैौप्‌ व्यक्तिश्रक्षणगतिषु | 
अश्नंको हिलः|| नरु धास्ये | अदूका जलजन्तुः || बल प्राणनधान्यावरोधनयोः । 
मलूक उस्पलमूरं मरस्य || लण्‌ प्रतिष्ठायाम्‌ । तद्‌ कस्त्वक्षमिः | मलि धारणे | 
मकः सरोजद्ाङ्निः ॥ मि धारणे । महकः कृमिजातिः || भलिण्‌ भाभण्डने । 
मादलूक ऋक्षः || मबु भूषायाम्‌ | मण्डूको दर्दुरः || बन्धं बन्धने । बन्धूको 
बन्धुजीवः ॥ ५८ | 
दाल्यणेित्‌ ॥ ९९ ॥ 
आभ्यां णिदूकः प्रस्ययो भवति || प्रक कल शल भवौ । शाठ्के जलकन्द 
नलवांथ || भण दाब्दे | आणुक्रमक्षिमलम्‌ ।| ९९ ॥ 


कणिभचेर्द्षिष्च वा ॥ ६० ॥ 
अभ्यामुक्रः प्रस्ययो [ भवति | दीर्घचानयोयो मवति 1 कणे दाभ्दे। 
कणुकरो धान्यस्नोकः| काणुकः पक्षी | काणृुक्कमक्षिमलं तमो वां || मि परिः 
भाषणहिसारानेषु । भदको भालुकथ ऋक्षः ॥.६९॥ 


दाम्बकराम्बुकव्रधूकमधूकोलुकोर्वुकवरूकादयः ॥ ९९॥ 

एत ऊकप्रत्ययान्ता निपास्यन्ते ।| शमेर्बोन्तो शीषे चा | शाम्बुक्रः शङखः | 
शम्बूकः स एव | वृश्‌ भरणे । भस्य बुधमावथ । वृधुको मातृवाहकः | वुधूक्ं 
जलम्‌ || मदे । मदयतीति मधूक्रो वृतः 1 भकेरवोपान्त्यस्य 1 इदुकः 
काकारिः || डरपुवोत्‌ वरातेः किथ | उर .वाति । उशवुक एरण्डः. 1 वचृचेर्छपश्च । 
वेत इति वरूकस्तृणजातिः || कषादिपशणत्त्‌ अनूकथावदूकरादयोः मनन्ति ।} ६१ ॥| 





१६. [६१-७७ 
किरौज्घो रे ल्य .षा-।६२॥ 
किरतिरङः ` प्रश्ययो मवति रेकस्य घ उकारादेशो घा भवति | करप 
समहः | कलङ्को लाञ्छनम्‌ || ६१ ॥ | 
रकापाकभ्यिः कित्‌ ॥ ६३ 
रभ्यः किददुःः पत्ययो भवति || राक्‌ दाने । श्खोवरीयान्‌ |} लोक्‌ भादने | 
डा पुरी ॥ पाक्‌ रक्षणे | पडुः कर्दमः | कै शण्डे ¡ कङः पक्षी || ६३॥ 
कुखिविरिभ्यामिङक्‌ ॥ ६४॥ - 
छन्याभिङकक्‌ प्रत्ययो भवति || कुल बन्धुसंस्त्यानयोः । कुलिङधटका | 
विर हिंसायां सौत्रः | विरि जलयन्त्रम्‌ ॥ ६४ ॥ 
कलेरविङ्कः ॥ ६ ९॥ 
कलेरविङ्कः प्रत्ययो भवति | कलि शब्दसंख्यानयोः | कलविडो गृहच 
ठकः ॥ ६९५॥ 
क्रमेर ककः |} ६६ ॥। 
कमु पादविक्षेपे | हस्यस्मादेकः प्रत्ययो भवति | क्रमेलकः करभः || ६६॥ 
जीविरातृको जेव्‌ चं || ६७॥। 
जीव प्राणधारणे | इस्यस्मादातृकः पर्ययो मवति गवित्यदिशाश्च [भवति|| 
जेवातृक आयुष्माच्चरन्द्र भाजो वैथो मेष | जेवातुका जीवहस्सा ली ।। ६७ ।। 
हभूखाभ्य आणकः ॥ ६८॥ 
एभ्य भाणकः प्रस्यवो भवति | हम्‌ हरणे । इणणकथौरः ॥ भू सत्तायाम्‌ । 
भकाणको गृहपतिः || तार्‌ भदने । लाणको हस्ती ।| ६८ | 
प्रियः कित्‌ ॥ ६९॥ 
रीम्‌ वृषिकान्त्योः  इत्यस्मादाणकः प्रत्ययो भवति स च कित्‌ (भवति|| ` 
परियाणक्रः पुत्रः || ६९॥ 





धाटृशिद्किभ्यः | ७० ॥ 

योगविभाग खंकतथैः | एभ्य भागक पर्ययो मवति |} इर्भौमक्‌ धारणे 
ध । धाशको दीमारहादशोभामो हविषो ` धहरिक्पिधाने च ।। टेण्‌श्‌ उने । 
कवाणकः कारस्तणजातिर्शतरं घ |} शिषु भाक्रणि | शिद्काणको नाकिकामलः।७०॥ 


१४ 
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| रीभीराजेश्वानकः. ॥ ९ 
~ ~, श्रीभीराजिभ्यो घालुशिद्धिभ्यश्च आनकः मरस्ययो' भवति 1 किक स्वम । 
दायानकोजगरः शैलश्च || नि्भीक्‌ भये } निमेसयस्मादिति भयानको. भीमो बभ्याननो 
वरा राह | राजग्‌ दीति |. राजानकः. क्ष्नयः. || डुधाम्‌क्‌ धारणे च । 
धानक हेमादिपरिमाणम्‌ ॥ लृग्‌्रा छेदने । - लवानको देदाविणषो. . द्रं च ॥ 
शिङ्कन्स्यनेनेति शिङ्कानकः केष्मायुः पुरीषं च ॥ ७९.॥ 

अणेडत्‌ + ७२ ॥ 
। अर्गे्दानकः प्रत्ययो भवति || अण -चछष्दे. | भानकः पटहः ॥ ७२ ॥। 


कनेरीनकः । ७३ ॥ 
कने दीभिकान्तिगतिषु } हत्वस्मादीनकः पर्ययो भवति || कनीनकः कनी- 
नका वाक्षितारका ।। ७१३ ।।' 
" गुड धुकणएभुको ।। ७४ ॥ 
गुड्‌ दाश्दे | हइव्यस्मादीधुरु रशुक इत्येतै मत्ययौ भवतः || गवी धुकं 
नगरं धान्यजातिश्च || गवेधुका तृणजाति: ॥ ७४ ॥ 
वृतेस्तिकः ॥ ७९ ॥ .. 
वृतूड्‌ वर्मैने । इत्यस्मासतिकः भत्ययो भवति |] वर्तिका चिज्रकरोपकरणं 
दकनिद्धेन्यगुटिका च | ७९ ॥ 
कृतिधुनिखत्तिभिदिभ्यः कित्‌ || ५६}! 
एभ्यः किसिकः प्रत्ययो भवति 1} कृतैत्‌ डेदमेः। कृत्तिका मक्षकम्‌ | 
पतिलती सौश्रौ । पृलिका मपुमिका || लिका वादविरेपो भैर्गोप च | योपु- 
बत्‌ | मोलस्तिका गृहगोकिका | अवपुवोत्‌ | , अवलत्तिका गोधा | भालन्तिक्रा 
यानमररम्भः || -मिवृंषी विदारणे । भित्तिका ककु्यं माषाद्िचुणे शरावती च 
नदी | ७६ || 


। । 


| देष्यरिमकषि+यस्तक्छक्‌ .। ७७ ॥ 
पभ्यस्तकक्‌ त्ययो . भवति || इषत्‌ इच्छायाम्‌ 1 इष्टका मुद्िकारः ॥ 
भश्नौटि. व्यापी । अष्टका भाद्धतिथयलिश्तोष्टम्यः पितृदेवत्यं चर || "मैच परि 
णामे { मस्तक्रं शिरः ॥ ७७||; , .:;- 2 ` \ दवदव च 
3 


५ 
प॑ | 


>  हेववनदरभ्यक्नरमे [७८८५ 


भियो दरे च 1७८) 

भिभीक्‌ मये | शत्यस्मात्तकक्‌ भरत्थथो मवति हे च स्पे भवतः |} विमी- 

तकोक्षः ॥ ७८ ।| 
हरुहिपिण्डिभ्य हतकः ॥ ७९ |) 

एभ्य हतकः प्रत्ययो भवति ॥ कंग्‌ हर्णे | हरीतकी पथ्या |} रषं जन्मनि] 

रो्टीतको वृक्षविशेषः || पिङ्‌ संघाते । पिण्डीतकः करहाटः | ७९ | . 
कुषेः कित्‌ ॥ ८० ॥ 
कुषश््‌ निष्के | इस्यस्मास्किदीकः प्रत्ययो भवति |] कुषीतक ऋषिः || ८०|| 
बचिनिखिद्राकिदमिन्य आहकः । ८९ ॥ 

एभ्य आहकः प्रत्ययो भवति | बं प्राणनधान्यावरोधयोः || बलाहको 
मेषो वातथ || बिरुत्‌ भेदने । विलाहको वचः | बाहुरुकान् गुणः | शर गती | 
शलाहको वायुः || दमूच्‌ उपरमे | दमाहकः शिष्यः ||* ८१|| 

चण्डिभद्धिभ्यामातकः ॥ ८९॥ 

शाभ्यामातकः प्रत्ययो भवति || चडड्‌ कोपे | चण्डातकं नतेक्यादिवासः | 

भद्ध परिभाषणं सादानेषु | भष्ठातको वृक्षः || ८२ ॥ 
श्ेऽमातकान्रातकामेलातकपिष्टातकादयः ॥ ८३ ॥ 

एत आतकमत्ययान्ता निपात्यन्ते || चिषेमेथ परादिः | चेष्मातकः कफेलुः || 
शमेवृदी रधान्तः । आन्नातक्रो वृक्षः || नमः परस्य म्लायतेर्मिल्‌ च । भमिरातकं 
वणेपुष्पम्‌ || पिषेस्तोन्तथ । पिष्टावकं ब्णवूर्णम्‌ | आदिपहणात्‌ को हातक्रयादयो 
भवन्ति || ८३ ॥ 

दामिमनिभ्यां खः।। ८४॥ 

भाभ्यां खः त्ययो भवति || शामुच्‌ उपक्रामे । शङ्खः कम्वर्मिधिश्च || ` 

मर्निच्‌ शाने | महो मागधः कपणधिग्रपट | मङ्खा मङ्गलम्‌ || ८४ ॥ 
द्यतेरिश्च वा | ८९ ॥ 

होच्‌ वक्षणे | इस्यस्मास्लः प्रस्ययो , [भवति| इशास्यान्तारेद्यो वा भवति | 
शिखा चृडा अक्रा च | जिशिलापणः | विद्चिखे बाणः | दाखा विरषः। 
विशाखा नक्षत्रम्‌ | -विक्ञाखः स्कन्दः ।} ८९ ॥ . 


८६.९१]. उाहिविहृलिः ९९ 
पूमुहोः पुन्मूरौ च ॥ ८६ ॥ 

पुड्‌ पथने | मुहौच्‌ वैधिच्ये | हस्वेताभ्यां खः परस्ययो [भव]स्ममवोक यथा- 

संख्यं शृन्मूरित्यारेश्ौ भवतः || पृङ्धो बाणुधभागो मङ्गलाचारथ || मूर्खोशः ॥ ८ ६॥ 


५०१९ 
अशेोडित्‌ ॥ ८७॥ 
भौरि व्याप्तौ | इत्यस्माडित्वः प्रस्ययो मवति || अश्रुत इति खमाकाहा- 
भिन्द्रियं च | नास्य खमस्तीति नखः | द्ोभनानि खान्वस्मिन्‌ सुखम्‌ । दुष्टानि खा- 
म्यस्मिन्‌ दुःखम्‌ ॥ ८७ ॥ १ 
| उषैः किष्ुक्‌ च ॥ ८८ ॥ 
उषु दाहे | इत्यस्माक्किरछः | प्रत्ययो | भवति टुक्‌ वचान्त्यस्य भवति ॥ 
उषन्द्यस्यामिस्युखा स्थाल्वुध्वेक्रिवा वा || ८८ ॥ 


महेरुषास्य वा ॥ ८९ ॥ 
मह ॒पजायाम्‌ | हत्यस्मात्तः प्रस्ययोन्तनु गकारस्य च उकारादेशो वा 
भवति | मुखमाननम्‌ | मखो यज्ञोध्ववुरीश्वरथ | ८९ ॥ 


नयु्ादयः ॥ ९०॥! 


युङादयः शब्दाः खप्रत्ययान्तां निपात्यन्ते || नयतेः ख उन्‌ चान्तः | न्युड्ा 
षडाकाराः ।| आरिपदहणादम्येमि || ९० | 


मयेधिभ्यामृखेखौ । ९१५॥ 

मयि गतौ | एभि वृद्धौ } इत्याभ्यां यथासंख्यम्‌ इ हस्ये भस्ययौ 
मवतः || मयुखो ररिमः ॥ एभिखो वराहः ॥ ९९ ॥। 

गम्यमिरम्यजिगद्यदिकगाडिखडिगृभवृस्तरभ्यो गः | ९२॥ 

एभ्यो शः भ्रस्ययो भवति | गमं गतौ | गङ्गा देवनदी ॥ भम गतौ | भङ्गं 
शरीरावयवः | अङ्गः समुद्रो वह्मी राजा च | अङ्ग जनपदः ।| रमि क्रीडायाम्‌। 
रङ्गो नाटच्यस्यानम्‌ || भज स्षेपणे च ] वेगस्त्वरा रेतश्च || गद व्यक्तायां वाचि | 
ङो बाभिविकलः || अदंक्‌ भक्षणे । भदः समुद्रोभिः पुरोडाश | च्‌ दमे | 
छागो बस्तः || गड सेचने | ग्गो मृगजातिः || खडम्‌ मेदे | खद मुगविकेषो- 
सिञ्च ॥। शृत निगरणे | थै ऋषिः || दुदुर्मग्क्‌ पोषणे च । भरे सड सू्थेष | 
वृमद्‌. षरणे । षयः संबातः | स्वृ शब्दोपतापयोः } स्वो नक, । ९१॥ . 


0 हेमच्वन्दव्याकरंभे [९३.१०० 


पूसुदिभ्यां कित्‌ ९६] 
भ्यां किङ प्रत्ययो मवति ॥ पगृ पवने पुगः संधातः कमुकथ | 
सुदि कर्षे । मुद्गो धान्यचिशेषः || ९६३ | . 
भूवुभ्यां नोन्तश्च | ९४॥। 
आभ्यां किद्ः प्रत्ययो [भवति] नकारश्चान्तो मयति || दु ुभृग्‌क्‌ पोषणे च । 


^© & ^ 


भृङ्गः पक्षी मरो बणेविदेषो लवङ्ग ।। वृगृट्‌ धरणे | वङ्ग उपपतिः || ९४ | 
दमो णिक्क || ९९ ॥ 
द्रम गतौ । इत्यस्माहः प्रस्ययो मवति स च णिदह्ठा भवति || द्राङ्खं शीघ्रम्‌ | 
दाहकः पांशुः | द्रद्खये नगरम्‌ | दरङ्गय शुल्कदाला | ९९ ॥ 
रृङ्गराङ्गदयः ॥ ९६ ॥ 
शूद्कादयः शाब्दा गप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || दश्‌ हिंसायाम्‌ | इत्यस्य 
नोन्तो हस्व । शद्धः तरिषाणं शिखरं च । तस्थैव नोन्तो वृद्धिध | शङ्खः पक्षी । 
भादित्रह्णात्‌ हंम्‌ हरणे } हायेः परितोषः | मृत्‌ प्राणत्यागे | मागेः पन्थाः || ९६ | 
तडरागः ।। ९७ ॥ 
तडण्‌ आधाते | इस्यस्मादागः प्रत्ययो भवति || तडागं सरः | ९७। 
पतितमितुपूकु रुल्वादेरङ्गः ॥ ९८ ॥ 
एभ्योङ्कः प्रत्ययो भवति || पतु गतौ | पतङ्गः पक्षी शालमः येः शानि- 
विशेष || तमूच्‌ कायाम्‌ | नमङ्गो इम्यनिवुहः | तु छवनतरणयोः | तरङ्ग 
ऊर्भिः || पृश्‌ पानपूरणयोः | परङ्गः खगो वेगश्च || कृत्‌ श्िक्षेपे । करङ्गः 
क्मेश्ीलः ॥ शुर हिंसायाम्‌ । शरङ्गः परक्षिविद्रेषः || लुम्‌श भेदने । रवङ्गः 
सगन्धिवृक्षः || आदिम्रहणादन्येभ्योपि । ९८ ॥। 
सुवृनृभ्यो भित्‌ ॥ ९९॥। 
एभ्यो गिदज्कः प्रत्ययो भवति | सुं गती | सारङ्गो हरिणश्चातको शबल- 
वर्णश्च [| वृग्ट्‌ वरणे ] वारङ्गः काण्डखङ्ुयोः रशाल्यं शकुनि | वरच्‌ नये | 
नारङ्ग चुक्षजातिः ॥ ९९ ॥ 
मनेर्मत्माती. च || ९०० ॥ 


मर्निन्‌ ताने } इत्वस्मादेङ्ग : भरस्ययो [ मवति ] मत्‌माती चास्यौरेश्लौ भवतः| 
मतङ्ग. कषिहेस्ती .च |] मातद्खो -दस्वथन्त्वंजातिथ || १००॥ .. 


९०१९९१७] उणादिविवृ्िःः। ह ९९ 
 किडिविलिङ्करिमृदिपिरिभ्यः' कित्‌; ।। ९०९ ॥ 

पृभ्यः किंदङ्गः अस्यो भवति || विड आक्रोशे विडङ्ग बृक्षजातिर्क्वः 
यव || विखत्‌ वरणे } बिलत्‌ मेदने बा | विलङ्गः ओषधम्‌ ।। कुरत्‌ शब्दे |. कुरङ्गो 
हरिणः| कुरङ्गी भोजकन्या ॥ मदश्‌ क्षोदे । मृदङ्गो मुरजः || पिञ्चत्‌ अत्यते | 
पिदाङ्ग वणैः ॥ ९०९१ ॥ 

स्फुलिक{क्पल्याद्रच इङ्ग क्‌ ॥ ९०२॥ 

स्फुल्यादिभ्य भआदन्तेभ्यशथ्च इङ्गक्‌ प्रस्ययो भवति ॥ स्फुलन्‌ संचये च| 
स्फुर्तिङ्गः स्फुलिङ्गा चाभिकणः || ककि शब्दसंख्यानयोः । कलिद्खो राजा । 
कलिङ्गा जनपदः || पठ गतौ [ पलिङ्ग ऋषिः शिखा च ॥| पातेः | पिङ्कः | भतेः। 
भिङ्गः | क्वपि वर्णत्रिेषौ || ददतिः दि ङ्गोध्यसः।} दधातेः | पिङ्गः भी || कातेः। 
लिङ्गः शरीस्वादि हेतु | भारिङ्गो बाश्चविक्ेषः | दयतेः शङ्खो वनस्पतिः 
किशोरथ ॥ ९०२१॥ 

भेरिदुतो चातः.॥ १५०३ ॥ 

भरिण्‌ आमभण्डने | इत्थस्मादि ङ्कक्‌ प्रस्ययो भवत्यकाररय च हकार -उकारौ 
भवतः || भिरिङ्गः कमौरोपकरणम्‌ । भुलिङ्क ऋषिः पक्षी [च|| भुलिङ्गाः 
सात्वावरयवाः | ९०२ ॥। 

अर्दोणत्त्‌ ॥ ९०४॥ 

अदक्‌ मक्षे | शत्यस्मादिङ्कक्‌ प्रत्ययो भवति स ख णित्‌ [ भवति || 

नारिङ्ग वाद्ययातिः | ९०४ 
उच्िलिट्ादयः ॥ ९०९५ ॥ 

उधितिद्भादयः शाब्दा हद्गक्‌भस्ययन्ता निरस्यन्ते ॥ उस्पुवरीत्‌ चलेरस्थेह्नं 

च! उथिलिङ्गो दाडिमी || भदिमरह्णादन्येपि ।| ९०९ ॥। 
माडस्तकेरद्धक च | ९०६ ॥ 
 मादुपुर्वात्‌ तुलण्‌ उन्माने । इत्यस्मादुङ्गक्‌ इङ्गक्‌ च प्रत्ययै भवतः || 
मानुलुङ्खो दीजपुरः | मातुनिङ्गः च एव || १०६ ॥ 
 ,  , कमितमिदामिन्यो डित्‌ ॥९०७॥ , . 
एरयो डिदुङ्गः प्रत्ययो भवति || कूड्‌ कान्त । कुङ्क सनष; || तमूच्‌ 


१ ।  हेमचन््व्याकरये [६०्८-१६४ 
काङकषायाम्‌ | तुको महावप्न || दामूत्‌ ठप्षमे । शङ्खो मुनिः | शुङ्गाः 
कम्दस्यः| दयङ्खन विनता ॥ ९०७॥। 
सर्तेः सुर च || १०८ ॥ 

स गती | हत्यस्मावुङ्गः प्रस्ययो [ भवति | सुर्‌ वास्यादेशो भवति ।। सु- 

[सङ्गा गृढमार्भः ॥ ९०८॥ 
स्थार्तिजनिभ्यो घः ॥ १०९ ॥ 

एभ्यो घः प्रत्ययो भवति | शं गतिनिवत्तो | स्थाघो गाधः ॥ 
नैर प्रापणे च | भर्षा मूल्यं मानपरमाणे पादोदकारि च || जनैचि प्रादुभावे । जदा 
दारीरावयवः || १०९ ॥ 

मघाघङ्काषदीघीदयः ॥ १९१० ॥ 

एते षप्रस्ययान्ता निपात्यन्ते || मङ्केमैषलोपथ । मघा नकषक्रम्‌ ॥ हन्तरदस्वं 
ष | घटो घस्मरः | षहा काङ्क्षा || भमेर्तुक्‌ घ । अघं पापम्‌ || दृणतिर्दीर्‌ च । 
दीष भयत उश्च | भादिशम्दारन्येपि || ११० ॥ 

सर्तैरधः ।। ९९९ ॥ 
मं गती । हत्यस्मादषः पर्ययो भवति || सरघा मधुमक्षिका ॥१११॥ 
कुपुसाभेण्भ्यद्‌ दीधेश्च ॥ १९१२॥ | 

कु पुन्यां सम्पुवौद इणथदू प्रत्ययो [ भवति ] दीर्घश्च भवति । टो डध- 
थः || कुंड शाब्दे | कुचो हस्ती | दःखी प्रमदा निज्रमाण्डमुदभिदिकारभ् | पगृश्‌ 
पवने | पचः पृची मुनिः | हइणृक््‌ गतौ | समीच ऋष्िक्‌ | समीचं भिथुनयो- 
थः | समीनी पृथिवी । उदीची च | दीधेवचनाद्भुणो न भवति ॥ १९२ ॥ 

क्चचुर्घादयः ॥ ९१३ || 

कुनै हस्थादयः शब्दादप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || कवतेः केरतेः करोतेषौ | ` 
उरदिशथान्तस्य | कूरं इमश्वासनं तन्तुवायोपकरणं यतिपवित्रकं च | कूचैभिव 
कूचैकः कूधिकेति च भवति ¡| चरतेधोरयतेवा शररदेशथ । धव बलवान्‌ || 
भादिश्ण्दादन्येपि || ११३ ॥ 

कल्यविषदिनणिकुकणिदधरिकृभ्योचः || ९९४ ॥ 
` एभ्मोचः भस्थयो भवति `| करि ` शब्दसंख्यानयोः | करचो वणकः | 


९१५-९९१] ` अगाहिविकुरिः। | ९६ 
अष रक्षणादौ | भवच, उशैस्तरः | मदैव श । मदचो मन्तः ||. भग शग्दे | 
मणचः शा्ुमिः ॥ वुं श््दे । कवचं वर्मे || कण शाब्दे { कणः कभयः ॥। 
छुटत्‌ कौटिल्ये । कुडवो वृक्षजातिः || कृत्‌ चिक्षिपे । करथो धान्वावपनम्‌|।१९९५४॥। 
ककवादयः । १९९ ॥। 
क्रकच इत्यादयः राब्दा अवप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || क्रभेः कंथ | 
क्रकचः करपत्तः || भादेशब्दादन्येपि ॥ ९१९ ॥ 
पिंेराचक्‌ ॥ ९९६ ॥ 
पिश्रात्‌ अवयवे । इत्यस्मादाचक्‌ प्रस्ययो भवति ॥ विश्चाचो व्यन्तर 
जातिः ॥ ९९६ || | 
मृत्रपिभ्यामिचः । ९९७॥ 
आभ्यामिचः प्रत्ययो भवति || मंत्‌ परणत्याभे | मरिचमुषणम्‌ || श्रपीवि 
लज्जायाम्‌ । त्रपिवा कुथा ॥ ९९५ || - 
त्रियतेरीचण्‌ । ९९१८ ॥ 
मृत्‌ प्राणत्यागे । इत्यस्मादीचण्‌ प्रत्ययो भवति ॥ मारीचो रावणमा- 
तुलः ॥ ९९८ ॥ 
लषेरचः कश्च । ९१९९ ॥ | 
लषी कान्तौ | इत्यस्मादुचः प्रस्ययो [भव] स्यन्त्यस्य चं को भवति ॥ 
लकुनो वृक्षजातिः ॥ ९९९. ॥ 
गुडरूथर्‌ । ९९० | 
भुडत्‌ रक्षायाम्‌ | इत्यस्मादुचट्‌ प्रत्ययो भवति | गुडुतरी श्चिरह | कुड- 
दित्वा[ हि |स्वम्‌ ॥ ९१० | 
` सिर्वोडित्‌ ॥ ९०९ ॥ | 
वियुत उतौ । इत्यस्माडिदुषट्‌ प्रस्ययो भवति || खचः विद्युतः सि~ 
भिथ | सती संधानकरणी || ९२९ ॥ 
चिमेर्मंवडन्दी ॥ ९९९ ॥ : , , 
(विमिभ्यां परस्येकं खच इभ इति प्रत्ययौ मवत; ] वचममेदाच यवाकंख्यम्‌ || 


{११२९१ 


विष्ट, चयने । नोच वृक्षविरोषः । चज्कः वृभसव्रः पुरपः ॥ इुर्भिग्‌च्‌ भक्षपणर | 
मोचा कदली | मश्च. प्रथैङ्गः ॥ ९१२ ध 


कुटिङलिकनल्युदिन्य इ््वक्‌ ।। ११६ । 
एभ्य इन््क्‌ प्रस्ययो भवति ॥ कटेः | कुरटिश्चः षुद्रककटः || 
कुठेः | कुलिन्चो राशिः ॥ "कलेः । कारिश्च उपद्राखावयवः || उद ` आषाति 
सौजः । उदिश्वः कोणो येन तूर्यं बाते परपृषटशच || ९११६ ॥ ` 
तुदिमदिपद्यदिगुगभिकचेभ्यग्डक्‌ ॥| ९२४ ॥ 
एभ्यम्छक्‌ प्रत्ययो भवति | तुदीत्‌ व्यथने । तुच्छः स्तोकः ॥ 
मैच हवं | मच्छो मस्स्यः ममत्तपुरषश्च । मच्छा ली || पित्‌ गवी | पच्छः 
शिला | अरद॑क्‌ भक्षणे | अच्छो निमेलः || गुंड शब्दे ॥ गुच्छः स्तबकः || 
गमुं मतै । गच्छः शुद्रवृक्षः || कचि बन्धने | कच्छः कुर्मपादः कुिर्मथवकुटा- 
रथ । कच्छा जनपरः || बाहूरकाच्कत्वाभावः ॥ १२१४ | 





पीपूडो हस्वश्च ॥ ९५२९ ॥ 
भाभ्यां छक्‌ प्रत्ययो | मबति | हस्वथ मवति ॥. पीड्‌ ` प्राने | पिच्छं 
रक्ुनिप्लम्‌ | पिच्छा गुणविद्ोषः । यद्वान्‌ पिच्छिल उच्यते || पड पवने। 
पुच्छं वाठपिः ॥ ९२९. ॥ 
गुदुज्छपिरिपिञ्छेभिच्छादयः || १२६॥। 
एते छप्रच्ययान्ता निपास्यन्ते } गृडेल उम्‌ चान्तः | गुलुञ्छः स्तबकः || 
पीलेरिपि नोन्तो स्वथ । पिलिपिञ्छो रल्लोविरोषः || एपेरिदट्‌ च} एपिच्छो नमः| 
भादियहणात्‌ पिञ्दयोपि भवन्ति | ९१६ || 
वियो जक ॥ २५ || । 
धीङ्‌ प्रजननकरान्त्यसनखादनेषु च । इत्यस्माञ्जक्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
नीजमुत्पस्तिहेनुः ।¡ ५,१५ ॥ 
पुवः धुन्‌ च | ९९१८ | 
पू्‌ पून | हइत्थस्माज्जक्‌, प्रत्ययो निव] स्वस्य .च पृतित्यादेशो 
मवति ।। एलो रा्चिः॥ ११८ ॥ 


११९१७] देणादिववद्िनुतिः । ९५ 


कुवः फुश्ड्नो ध | ९२१९ ॥ 
हश्‌ शब्दे | इत्यस्मान्‌ परस्थवो भवस्वस्य च क्रुब्‌. कत्‌ हत्यदिदी 
भवतः || कुभ्जो वक्रानवाङ्गो गृष्छथ || शुश्जो हनुः पर्वतैकदेशथ । निकष 
गहेनम्‌ || ९१९ ॥ 
कुटेरजः ॥ १३० ॥ 
कुट्‌ कौरित्ये । इस्यस्मादजः भ्रस्ययो मवति ॥ कुटनो वृक्षविरोषः | 
कु [ड दित्वा [इ] ्वम्‌ । कटजी ॥ १३० ॥ 
भिेभिषभिष्णो च वा| ९३९ ॥ 
भिषेरजः प्रत्ययो [भवति] भिष भिष्ण इत्यदे्लौ चास्य वा भवतः| 
भिषिः सोत्नः । भिषजः | भदेद्चबलाचच गुणः | भिष्मजे वैद्यः | मेषजनैी- 
षम्‌ | ९६९ | 
मु्वैमुर्‌ च ॥ ९३२ ॥ 
मु बन्धने । इत्यक्मादजः प्रस्ययो [ भव |स्यस्य च मुर्‌ हइत्यारेक्लो 
भवति ॥ मुरज मदङ्कः | ९३२ ॥ 
बलेर्वोन्तश्च वा।॥ ९१९१ ॥। 
बल प्राणनधान्यात्ररो योः । हत्यस्मादजः प्रत्ययो [मवति] वक(रथन्तो वा 
भवति || बल्वज मुस्जविद्येषः | बलजा सबसे धान्यपु्ः || ५३३ ।। 
उटञजदयः | ९३४॥ 
उटजादयः शब्दा भजपत्ययास्ता निपास्वन्ते || वटेरव्य उत्वं च | उटजं 
मुनिक्रीरः ॥ आदिशब्दात्‌ भूजेभरजादयो भवन्ति ॥ ९६४ || 
कुरेरिअक्‌ ॥ ९३९॥। 
कुल अन्धुसंस्त्यानयोः । इत्यस्मादिजक्‌ भरत्ययो भवति ॥ कुरिजं मा- 
भम्‌ || १३९ | 
कुगोश्ञः॥ ९३६ ॥ 
करोतिर च्ञ: प्रस्थयो भवति || करश्ज्ो वृक्षनातिः || ९२३६ || 
द्यमेक्चः | १३७ || 
श्म दने | इर्वस्माज्डः प्रत्ययो भवति ॥ सजञ्छा सक्रीकरो भेष- 
बालतः | १६७ | 
4 





॥# [९५५५२ 
लुषेष्टः |} ९६४: 


` हष सये ] इत्यस्माहः परस्यको भवति 1} लोष्टो मृदििष्डः | १६८॥ 


नमितनिजनिवनिसनो दष च | १२३.९॥ 
रएभ्यष्टः प्रत्ययो भवति लुक्‌ चान्तस्य भवति | गमं प्रहस्ते | नटो मरत. 
पुत्रः || तनुवी विस्तारे । तटं कूलम्‌ || जनै परहुमीवेः | जा ` मधिसक्षद्यसंब्रातः || 
वन धन भक्तौ | वटो न्यपरोधः | सदामयथितः केदसंषातः | ९३९॥ 


जनिप्रणिकिुभ्यो दीर्व्च ॥ ९४० =, 
एभ्यष्टः परस्यवो [मवति] दीर््॑शरेषां गुणापवारो भवति || जनै भरदुभनि | 
पणि व्यवहारस्तुत्योः | जाण्टः | पाण्टः | [वृ ]क्षिक्ोषावेतौ || किंज्‌ सश्र | कीट 
धुद्रजन्तुः । जृटो मौलिः ॥ ९४० ॥ 


पटाघाटाषण्टादयः; | ९४२९ 


एते ठभस्ययान्ता निा्यनवे |} हन्तेषेषाधनेथ ! वडा वृन्दम्‌ || घाटा स्वा- 
ङ्गम्‌ | षण्टा काथविशेषः || भादिम्रहणात्‌ शटादयो मवन्ति | ९१४९ 


दिग्यविश्वकुकर्षिराकिकङ्भिकृपिचपिचमिकम्येधिकर्वि मार्थिकः 
तुकृ सृभूवृभ्याटः | ९४२॥ 


एभ्योटः प्रस्ययो भवति || दिष्‌ क्रीडा | देवटो देथकुलनिरोषः शे- 

ल्पी च ॥ भव रक्षणादौ | भवटः प्रपातः कुपथ || शरंद्‌ भवणे | अवरदर्म्‌ 
कुक्‌ दादे | कवट उचण्टिम्‌ || कनै गतै | कर्वटं शूद्रपलनम्‌।। शङ्कट शच्कौ | 
काकटभनः ॥ ककुड्‌ गती | कङ्कटः संनाहः | कङुःटं सीमा || कृपौड्‌ सामर्थ्य | 
कपटं वासः || चप सान्त्वने | चषटो रसः ।| चमू सदने | चमयो घस्मरः |}. 
मुद्‌ कान्तौ | कमटो वामनः || एति बद्धौ | एषटो वल्मीकः | कषिमर्की 
सौश्रौ | कर्कटः कपिः कुलीर | कर्कटी श्रपुती | मकटः कपिः शुद्गस्तु || 
कष्ख हसने } कक्लटः केकः |} तुं वनतरणयीः | तष्टः कीक }| बहन्‌ 
करणे | करटः काकः कारकपोरभ || भं गतौ ] सरटः हक्क || दुडुभगक्‌ 
कोवणे च| भरः शषविहोषो भृत्यः कुररं ॥ यृम्‌ट्‌ वरणे | बैरट, दुद्रधान्वं 
पहार || ९८४१ ॥ 


४३.५०] 





कुशिषिलिभ्यां कित्‌ ॥.९४६ ॥ 
भभ्वां किदठः म्रत्ययो मवति |} कुरु बर्धुसंस्स्वानवोः : | ` जलदा 
बन्धकी ॥ विलत्‌ वरणे ¡ विल्डा नदी ॥ १४६ ॥ 
कपंटकीकटादयः ॥ १४४ 1. 
कपटादयः शाब्दा भटपरत्यवान्ता निषास्यन्ते || कम्पेनलोपथ | कष्टं मावा 
कंकेरत ईष | कीकटः कपणः|| भारिप्रहणात्‌ रुषटषषैटादयो भवन्ति ॥ ९४४ ॥ 
अनिदुपृवृककिभ्य आटः ॥ ९४९ ॥ | 
एभ्य आटः प्रत्ययो भवति || अनक्‌ प्राणने । भनाटः शियः ॥ धृश््‌ 
हिंसायाम्‌ | शराटः शङरुम्ः | पृश पालनपूरणयोः । पणट भायुक्तकः | वृश्‌ 
संभक्तौ | वराटः सेवकः || ललिण्‌ हैप्तायाम्‌ | ऊकाटमकिकम्‌ ॥ १४९.॥ 
सृस्पेः कित्‌ ॥ १४६ ॥ 
भाभ्यां किराटः प्रत्ययो भवति ॥ सुं गती | सटः पुरःसरः ॥ सुपु 
गतौ | सृषाटोत्पः कमुदादिपन्लं च | सृपाटशयुपानस्छुप्यमस्पद्रुस्तकशच ॥ ९४६ ॥ 
किरोक्वा॥ ९४७ 
क्घेरतेः किदाटः प्रत्ययो [भवति| रशचान्तो व्रा भवति .।| किलाटो भष्य- 
विशेषः | किराटो वणिग्‌ म्ेष्छथ || ९४७ || 
कपाटविराटशृद्धाटप्रपुनाटदियः ॥ \४८।। 
एत भटम्रस्ययान्ता निषास्यन्ते | कम्बेनेलोपथं | कपादोररि; .। जष- 
दीनां पे व इति वत्वे | ककारः || वड इत्वं च| विरये राजा || अयः 
शुङ्गः च | शृङ्गारं जलजविश्ेषो विप्रणिमामेश || प्रपूवोत्‌ पणेन | प्रपुगाट सड- 
गभः || आदिशब्दात्‌ खल्वाटादयो भवन्ति ॥ ९४८ ॥ 
चिरेरिटो भ्‌ च ॥ ९४९ ॥ 
चिरे सौश्रिटः प्रत्ययो भवति भकारधान्तादेक्षो भषति । चिर्भिदी 
वालुङ्खी ॥ २४९॥ 
 टिण्टश्चर्‌ चका || ९९० || 
सिरे्िदिष्टः. परस्मयो मति चर इति  नास्वदिशो का भवति 1} चरिष्टी 
निरिष्टी च प्रथमवया खी || ९९० ॥ ; ` 





सृकृकपिकम्पिकृलिभयः ` कीटः † ९६९ ॥ 
ए्यः किरिः ' भैस्थयो मवति . ||: वु खवश्रतरणयोः -विरीरं कूलवृ्तो 
मुकुटं वेष्टनं च ॥ कृत्‌ निक्षिपे । किरीटं मुकुरं करण्यं -च ।| इषैख्‌ धभव | 
कृषीटं हिरण्यं जलं च || कृञ्‌ चरने. कम्पी कर्षः कम्पं च | कृरषीत्‌ 
निकेखने । कृषिटं जलम्‌ ] १६१ ॥ | 
| खज्ञेररीदः ॥. ९९१ 
खज मतित्रैकल्ये । इत्यस्मादरीटः प्रत्यये भवति || खश्जरीटः खश्न 
॥ १९२ ॥ . 
गृलदुवृभृभ्य उट उडश्च ॥ १९५३ || | 
„शम्य उट शुध प्रत्ययौ भवनतः | भिन्नविभक्तिनिर्दे् इटस्योलतरतरानुकृश्य- 
थः ] शमृहृतस्याप्युडस्येह भिधाने लाघवायेम्‌ || गृश्‌ शब्दे | गरुटो गरुड 
गरर्मान्‌ || जुषन्‌ जरसि | जरटो जड वनस्पतिः | दृश्‌ विदारणे | दरटो दशूडशच 
विडालः |} वगर वरणे | वदटो वरदडध मे[ष]; | भूश्‌ मजने च | मर्टो भदडथ 
मेष] एब ॥१९६।। 
मङखर्मकमुकी च ॥ ९९४॥ 
मकुड्‌ मण्डने | ईत्यस्मादंटः प्रत्ययो [भवति| मक मुक इत्यादेदौ चास्य 
भवतः ॥ मक्षुटो मुकुट किरीटः | १९४ ॥ 
नकुटजङ्ककृटोक्कुरुटमुरुटपुरुटादयः | ९५९॥ 
एत उटपस्ययान्ता निपात्यन्ते || नतेः कथं } नकुंटो बन्दी ।| कुके 
कोन्तथ } कष्टः ककषाकः || रस्पुवौतृकृगः कुर्‌ च ¡ उत्व खटः कथचवारपश्चः | 
मुरिपुयौर्युणाभावथ | मुदटो यदेण्वादिमूखमृजु कर्म न शक्यते || पुदटो जलजन्तुः | 
आदिशब्दात्‌ स्थपुटादवो भवन्ति || ९९९ ॥ 
दुरो दः कूटश्च दुर च| ९९६॥ 
दुरमर्वात्‌ इभिः किंदुट उट प्रस्थवौ [भवती] दुर चास्वदिशोः भवति ॥ 
दर्रे दुमखः । दुदुरुटो देश्षकालवादी † ९९६॥ | | 
बन्धः ।1 ९९७५१ 


बन्धंद्‌ अर्धने | इत्यस्मास्कितूरः पश्येः मवति :॥ वभूत अथमवयाः 
छी || ९९७॥ 


१५६६५ वथादिगकविवृति। । ९९, 
चपेरेटः ॥ १५६.॥ 
सप्र शमयन । इत्यस्मादेढः प्रत्ययो भवि | चपेटा धा, इस्ततला- 
इतिः ॥ ९९८ ॥। | 
ग्रो णित्‌॥ ९ ५९॥ 
गृत्‌ निगरणे | इत्यस्माण्णिदेटः भरस्वयो भषति || गारेद ऋषिः ॥ ९९९॥ 
कृशष्दाखेरोटः ॥ ९६०॥ 
एभ्य ओटः प्रत्ययो भवति | इुकृग्‌ करणे | करोटो भृत्यः शिरः कपालं 
च ¡ करोटं भाजनविश्ेषः || शङ्ुद्‌ शक्ती | शके बाहुः | शाख सखु व्वा | 
द्ाखोटो वृक्षविशेषः ॥ ९६० ॥ 
कपोटवकोटाक्षोटकरकोटादयः | ९६९॥। 
एत भटपत्ययान्ता निपात्यन्ते || कवृद्‌ वर्णे | पच | कपोटो बणैः कित- 
वश्च || वचेः कथ | कोटो बकः || अश्नातेः सथ परादिः | अक्षोटः फकलवृक्षः || 
कृगः कोन्तथच | ककटो नागः || आदिशष्दादन्येपि ॥ १६१ | 
वनिकणिकाश्युषिभ्यष्ठः |} १६२ 
एभ्यः प्रत्ययो भवति || वन मन्तौ | वण्ठोनिषिष्टः | कण शष्ट | कण्ठः 
कंधरा || काद्‌ दीपी | कषठ दाद | काष्ठा दियवस्थां च || उषू दहि । भोघ्रो 
दन्तच्छदः || ९६१ ॥ 
पोविरिक्ुणिपषिभ्यः किन्‌ |} १६३ ॥। 
एभ्यः किटः प्रत्यमो भवति || पीडय पाने | पीठमासमम्‌ | भित्‌ प्रवेशने | 
विष्टा पुरीषम्‌ ।। कुणत्‌ शाष्दोपकर णयो; । कुण्ठोतीद्णः ।| प्रषु. सेचने । षोडशः 
दारीरैकदे शच ॥ १६२॥ 
कुषेवा || ९६४ ॥ 
कुष्‌ निष्के | हस्यस्माईः पस्वयो भवति सच वा कित्‌ [ भवति || कुष्ठं 
व्वाभिरगीन्धद्न्यं च | क्वः कुरत उदरं च ॥ १६४॥ 
मेद्‌ च वा|| ९६९॥ 
शम्‌ दपदामि । हस्वस्माहः पस्वयो मवति तुक्‌ चाम्तस्य वा" मवति || 
शढो धतः | शण्ठः क्ष एव | नपंतर्कव च | ९१६९ ॥ 
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पिधिटादयः ।+. ९६६ .॥ 


पष्ठादवः शाम्दाहषेत्वयाम्ता निपात्यन्ते || पुषेः ' किहःपषादेदाच | | 
पष्ठः प्रस्थः पवेतश्च || एषतेरिदि द्‌.। एवि बनम्‌ । एधिमे गिरिसरिद्टः . ॥ 
भआदिशम्दादन्येषि | १६६ || | त 


भृजशृकम्यनिरमिरपिन्योटः ॥ १६५७ ॥ 


एभ्योढः प्रत्ययो. मवति || मत्‌ प्राणत्यागे | मरठो दध्यविद्रवीभुतं कृमि- 
जातिः कण्ठः प्राणश || जुषूत्‌ जरति । जरः कठोरः || बश्‌ हिंसायाम्‌ । 
चरठ आयुधं पापं प्रीडनसीरथ ॥ कमृड्‌ काम्तौ | कमठो मिल्ञाभाननं कुमौस्थि 
कच्छपो मयुरो वामनथ ।| शम गतौ | भमडः प्रकषेगतिः || रमि क्रीडायाम्‌ | 
रमठो देशः क मिजातिः क्रीडमशीली स्लेष्णो ` देवथ विलातानाम्‌ ॥ रप व्यक्ते, 
वते ] स्यो विङान्मण्डूकथ .||९६७ || 


पञ्चमाडूः ॥ ९९८ ॥ 


पश्चमान्ताडांतो डेः भरत्वयो मवति || शन मचौ । पण्डो वनं वृषभथ | 
बाहुलकास्तस्वामावः || भण शब्दे । भण्डः प्रहसनकरो बन्दी च || चण शब्दे | 
चण्डः क्रः | पणि भ्यवहरस्तुत्यीः । पण्डः शण्ठः || गणम्‌ संख्याने | गण्डः 
पौरषयुक्तः पुरुषः ॥ मभ शाब्दे | मण्डो ररिमरममचविकारश्च || बन भक्तौ | 
वण्डेल्पशेफो निथमनरहिश्रध | शम्‌ दमु उपरमे | शण्ड उत्वृष्टः पदक 
विथ || दण्डो वनस्परतिपरतानो राजशासनं नां प्रहरणं च || दमि क्रीडायाम्‌ । 
रण्डः पुरषः | रण्डा ली | रण्डमस्तःकरणम्‌ | अयमपि स्वसंबन्षिश्न्य- 
मेवमुष्यते | तमेस्तने्वा | तण्ड भविः | वितण्डा तुतीयकथा | गमेः | गण्डः 
कपोलः || मामि क्रोषे | भाण्डमुपस्करः ॥ १६८ ॥ 


कण्यणिखनिभ्यो निहा ॥ ९६९ ॥ 
एभ्यो डः परस्थयो भवति च घ जिह [मवति] 1 कण अण सष | काण्डः 
शरः फसंषातः चवे व | कण्डं भूषणं वै. च| भाण्ड मुष्कः | भण्डः 
एष योनिविश्ोदध | उतूम्‌ अवदारणे } काष्डः काक भयो युडः ।. ण्ड ह- 
सविकारोन्यः | खण्डे शकलम्‌ ॥. १६९.॥ 


"ग ॥ 
व, त ५“ ए) , ११, ५ ५ 
4 2 .‰४ ५ 
५ ५ ॥१४ ११५ ,\। ५ ६ 
प न र 
५ ५ 
1 ५ ॥ 





क 2; प ४ ५.६ 1 $ 
॥ १ ४, ॥ 1 
„द. ४. 
६ धि ५ र ' भ 
तर 2 
८ क ४ 
^ ॥ 
[ ४ 
द ५ 
४, 1४ \ ॥ 


गपुणिनुणिगुन्यादिभ्यः कित्‌ | ९७० ॥ 

एभ्यः किः भस्ययो भवतिः कुड्‌ चौष्दे | शु ष्टो दष | गुड्‌ 
शब्दे | गुडो भोर. द्ुविकारथ । गुडा संनाहः ॥। दक्‌ दानादनंगोः + इडो पूरो 
मेषश्च |] णीम्‌ भ्रापणे | नीडं कुलायः || कुणत्‌ दाष्दोपकरणयोः } कण्डं भा- 
जन॑ जलाशारविदोषथ | कुण्डे भेरि जीवति आरेण भतेोपदिन्करिमिथ | तु- 
भत्‌ कैरिल्ये | तुण्डं मुखम्‌ ॥ .पुणत्‌ श्युभे । पण्डो भिन्नवणेः | मुणत्‌ प्रविङ्कनि । 
मुण्डः परिवापितकेशः ॥ दुनत्‌ गती । श्यण्डा रा हस्तिहस्तथ ॥ भदिमक्ष्णाद- 
न्येभ्योपि भवति || १७० ॥ 


ऋसृतृभ्यालिह्यविचमिबमियमिशुरिकुेरडः ॥ ९५७९ ॥ 

एभ्वोः प्रत्ययो भत्ति | ऋक्‌ यै } अरडस्वदः | चं गती {.त- 
रडो भुजपरिसपैस्तरुश ॥ तु अषनतरणयोः । तरडो वृक्षेजातिः ॥ व्यर्‌ संव- 
रणे । व्याडो दुःश्षीरो ईहिखः प्चमुजगशच ॥ लि्डीक्‌ आस्वादने | ठेहडः शा 
चीर्थग्रासी च ॥ अव रक्षणादौ । भवडः केत्रविशेषः || चमू अदने । चमडः 
पदयुजातिः |] इुवमू ङ्गिरणे । वमडो लूताजातिः || यमू उपरमे । यमडो बन- 
स्पतियुंगलं च | शुरण्‌ स्तेये । चोरडशोरः ॥ कुहणि विस्मापने । कुदड  न्म- 
नकः || १७९ || | 


विहि डकहोडकुरङकेरडक्रोडदेय : | ९७९॥ 
एतेधप्रस्ययान्ता निपास्यन्ते |] निपु्जात्‌ इन्तेरनो लुक्‌ च| निष्डः शेक 
निरमडवि्तशच |] केः प्ररययोकारस्य च भकारः ॥ कदो ऋषिः || ङ्रर्मुणा 
भावश्च | कुरडो माभौरः ॥ किरतेः केर च| केरडढैराज्वे राजा | हमः 
किरखत्यभोकारस्य च सकारः || क्रोडः किरिरङुध || भादिभंदणात्‌ रदोडादयो 
भवन्ति || ९७९ ॥ 


जुक्‌ वृुमूभृवृभ्यीण्डः ॥ ९७६ ॥ 
` एर्योण्डः भरस्ययो भवति || जुषव्‌ जरति । जरण्डोतीतवयस्कः ॥ कृत्‌ 
विक्षेपे । करण्डः समुह कृमिजातिथ || तु श्वनतरणयोः । वरण्डः अवो वायु । 
भरुशा हिंसायाम्‌ । शरष्डो हिल भायुरषं च ॥ सं गतौ | सरण्डः .कृमि- 
जातिरि्कि यायुर्मूतसंनातस्तणतमवायथ ॥ `दडुभग्‌क्‌ पोषणे च 1 , मरण्डो 
भण्डभातिः वती च | बुगेर्‌ वरणे । वरण्डः कुडधं पृणकाष्ठादिभार च 11१७६ 
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| | पूगो शादि, ॥९७४॥ 
पृग्श्‌ घवने । शत्यस्पाहकारादिरण्डेः पत्ययो भवति || पोगण्डो विकला- 
ङो युवा च १७ 
वैनेरत्‌ं च ।९७९॥ 
` वनं भक्तौ | हत्थस्मदिण्डः पत्ययो भवति वकारथान्तादेदो भवति ॥ 
वतण्ड ऋषिः | १७९ 
पिचण्डैरण्डखरण्डादय : ॥९७६॥ 
एतेण्डपस्ययान्ता निपात्यन्ते || पिचरगुणत्वं च | पिषण्डा ठषुकगुडः || 
हरोगुणथ । एरण्डः पण्चाङ्गुलः || खाढ्‌ भक्षणे । भन्त्यस्वरादैररादेशाध । लर- 
ण्डः सर्वकम्‌ || भादिमहणत्‌ कष्माण्डदायण्डशयाण्डादयोपि भवन्ति ||१७६॥ 
गेर्‌डः ॥ ९७७ ॥ 
गे सद्धे | इस्यस्मादुडः परह्ययो भवति || लगुडो यिः ।| गृजदृवम्‌- 
भ्यस्तु रडो विहित एव ॥ १७७ || 
कुसेरण्डक्‌ ॥ १७८ |! 
क सस्‌ शेषे | हत्यस्मा दुण्डक्‌ प्रत्ययो भव्ति || कुण्डो वपष्मान्‌ || ९७८ 
दामिषणिभ्यां हः ॥ १७९ ॥ 
आभ्यां हः प्रस्ययो भवति || शमूच्‌ उपश्चमे | रण्डः नपसकम्‌ | पन 
भक्तौ | षण्डः स एव | बाहूलकास्सत्यामावः | ९७९ |] 
कुणेः; कित्‌ ॥ १८० ॥ 
कुणत्‌ शब्दोपकरणयोः । इत्यप्मात्किद्ढ; प्रत्ययो भवति ॥| कुण्डो भूषैः 
बाहलकानत्र दीषेः | १८० ॥ 
नजः सहेः षाच॥ ९८९ ॥ 
नभूपुर्वात्‌ भि मर्षणे । इत्थस्माङ्हः भप्ययो भवति वा चास्यादेशो 
भषति || अषाढा नत्तत्रम्‌ ॥ ९८९ | 
दणुथिदाविणिपृर्वृशुजदसूपिषणिभ्यो णः ॥ १५८१ ॥ 
एभ्यो एः मत्यधो भवति ॥ इण्ढ भरतौ । एणः कुणङ्कः ॥ शरवे हिला 
थाम्‌ । णो मेवादिलोम भुकोरन्तरारै्च ॥ रोच तक्षणे | शाणः प्रिभ.णं 


१०३-.६९७] उणीरिथशच्ितिः 1. | देहे 
श्लतेजनं भ || वेणृग्‌ गतिजञानचिन्तानिदमनवादित्रमशनेषु  वेन्णो कष्णबेन्णा च 
नाम नदरी || पश्च पालनपूरणयोः । पर्ण, पर्ल शिरध || कृत्‌ विक्षेपे ¦ कणेः अ 
भणे कौन्तेयथ ॥ वृगृश्‌ बरणे | वणः" शुहादिक्रौ्मणादिरकारादिर्वशःग्तुतिः 
प्रकारश्च || तृ वनतरणयोः | तण बस्सः | जुषूच्‌ जरसि । जणेषन्द्रमा वृक्षः 
कर्कः शमधमी शकनिश्च || दृंड्त्‌ भादरे | दणै पणैम्‌ | दरं गवौ । सरष्णः 
सरोखपजातिः ॥ पणि व्यवरशारस्तुस्योः । पण्णे भ्यवशारः || ९८२ ॥ 
घृवीहारुष्युषितृषिकृष्य्तिभ्यः कित्‌ ॥ ९८६३॥ 

एभ्यः क्रिण्णः प्रत्ययो भवति | घुं सेचने । धृणा कृषा | वीक्‌ प्रज 
ननाद | वीणा बह्मकी | हम्‌ स्पषीशष्दयोः | हणो म्लेच्छजातिः || श्ुषच्‌ 
देषणे । शुष्णो निदाघः || उषु दाहे ¦ उष्णः स्पशोविरेषः | नितप्‌ पिपा 
सायाम्‌ | तृष्णा पिपासा | कृषीत्‌ विलेखने | कृष्णो वर्णो विष्णुमृगध ॥ ऋक्‌ 
गती | ऋणं वृद्धिधनं जरदुशेमुमिश्च ॥ ९८३ ॥ 

दीवा ॥ १५८४ ॥ 

रं गतौ । इत्यस्माण्णः प्रययो [भवति] ख च किव भवति|| द्रुणा ज्या 

द्रोणथनुराढकं पाण्डवाचायैश् | दोणी | गौरारिसवाडीः | नीः || १८४ ॥ 
स्थाक्तौरुषं | ९८९ ॥ । 

एभ्यो णः त्ययो भवत्युकारथान्तादेशो मवति ॥ छं तिनिशैः । 
स्थुणा चन्तुधारिणी गुहधार्णी शरीरधारिणी रोहपमतिमा घ्याधिविहोषश्च || 
टुक्षुक्‌ शब्दे । क्षणमर्पराधः | तुक्‌ श्रस्यादिषु । वृण इषुधिः ॥ ९८९ ॥ 

शरुणतुणगुणकाकर्णतीकणश्चक्ष्णाभीक्ष्णादयः ॥ ९८६ ॥ 

एते णभस्ययान्ता निपात्यन्ते || भृगो भू चर | भरूणो निहीनोभेकः क्षेणन- 
मथ || वरतेहस्मश्च | तृणं दाप्पादिः || गायतेगमेगणातिवो गुभावश्च । गण 
उपकार भात्रितोपधानं ज्या च || कृगो वृदः कोन्तश्च | काक्णः शिल्पी || तिजे- 
दधिः खञ्च परादिः | तीकश्णं निदितम्‌ || छिषेः सोन्तोयेतः। चङणमज्केद्ां सदेमं च|| 
अभिपूर्वात्‌ इषेः किञ्च सन्तः] भभीष््णमजन्षम्‌ ॥ आदिप्टणादन्येपि | ९८६ । 

 गृकृयपृमवृशुरुरुहिलक्िविचश्चिषुकिगुकितङ्ग्यङ्गिमङ्धिकङ्कि- 
६४ खरिसमीरेरणः ॥ १८७ ॥ 4 
एष्योमः प्रत्ययो भवति ॥ तू इवक्कण्योः. | वरणम्‌. ` कृतः निषे † 


& 
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करशम्‌ ॥ भूश्‌ हिंसाद्राम्‌ 1 शरणे गदम्‌ ॥ प्य पारनपुरशयोः . 1: प्रणम्‌ ॥ 
सगृक्‌ पोषणे त्र | भरणम्‌ {| वम्‌ षरणे |: बरणो, वृतः सतुम | केवृ 
कन्याप्रतिपादनम्‌ †) श्रद्‌ अवने |. अवणः कर्णो मिसषुभ || रक्‌ शाब्दे } ४ 
रेषणे च वा | रवणः करमोप्रि्ैमो वायुमृ्गः शसुनिः चवौ.षण्टा च |] . शुं 
मन्मनि । रोहणो भिरिः।| लस्षीण्‌ दर्चानाङ्नयोः| लक्षणं .ध्याकरणं शुमाद्युभसूत्रकं 
मषीतिलकादङ्कनं च || बकिक्‌ व्यक्तायां वाचि । विचक्षणो विदान्‌ || वृष्षण्‌ 
बवथने | 'चकणो व्यायामन्ञीरः ॥ बुक माषणे । तुक्षणः चा वावदृकश्च || 
तगु गक | तङ्गणा जनपदः ॥ भगु गतौ । भङ्णमजिरम्‌ || मकुड्‌ मण्डने । 
मङ्ण ऋषिः |] ककुड्‌ गती | कङ्णं प्रतिखरः || चर भक्षणे च | चरणः पादः || 
हैरिक्‌ गतिकम्पनयोः । सम्पषेः | समीरणो वातः ।| १८७ ॥ 
गुपृकृपिवुषिभ्यः कित्‌ ॥ ९८८ ॥ 

भ्यः किदणः प्रत्ययो भवति | कृत्‌ चिक्षिपे । किरणो रदिमः ।। गृत्‌ 
निगरणे । भिरणो मेष आचार्यो माम || पृश पालनपूरणयोः । पुरणः समम- 
यिता खमुद्रः पर्वतविशेषध || कृषौड्‌ सामर््ये। कृषणः कीनाराः || वृषु तेने ॥ 
शृषणो मुष्कः || ९८८ || 

धृषिवहेरिष्योपान्त्यस्य । १८९ ॥ 

भाभ्यां केदणः भस्ययो भवति इथोपान्त्यस्य भवति || नभिधृषाद्‌ प्राग 
सभ्ये | धिषणो बहस्पतिः । पिषणा बदिः ॥ वहीं प्रुपणे | विष्ण ऋषिः पा- 
ठ्ष || ९८९ ॥ 

चिक्णङ्क्षणकृकणकु ङ णत्रवणोल्वणोरणलवणवक्क्षणादयः । ९९० ॥ 

एते किदणप्रस्ययान्ता निषात्यन्ते || चिमोतेधिकू धच | चिक्षणः तिच्छितः | 
क्किकृगोः कोम्तथ । कुक्ृणः शाकुनिः || ककण ऋषिः ।} ककः स्वरान्नो- 
न्तश्च । कू ङ्णा जनपदः |} अपेत्रंथ | ववणो देशः || बञेर्वस्य उत्‌। वोन्तथ | 
उल्बणः स्फारः ||. अर्तेर्‌ च | उरणो मेषः ॥ लीयतेः क्किथतेः स्वदते्वा 
रवादेशथ ! लवणे गुणो द्रव्यं च || श्वेः सः परादिभेलोपामावश्च | वह्कणमूसमू- 
लसंषिः || आदिशब्दात्‌ ज्योतिरिङ्गणतुरणशुर्णारयो मत्रन्ति 1 ९९० | 

कुमिविजिवृधिधूषिमृषियुषिडहिप्रहेराणक्‌ ॥ ९९१ ॥ ` 

एभ्ब "आणक प्रस्थयो भवति । "कृणौ सामर्थ्ये | कृपाणः सगः ॥ विषु से- 

शने । विषाणं शृङ्गं करिद्न्तशच 1 -वषु तेथे । वृषाणः 11 ` भिपृषार्‌ प्रारभे | 
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पृषाणोः देवः | षु दहने थ । मृषाणः || वुदि सेवे दौत्रः | युषणः ॥ बु 
केच लिर्धालिाम्‌ । दुशणो मुलरः ॥ वदीशु ठपादाने । गृहाणः प कूभाशारण, 
स्थपङत्मयैवाचिनः वर्वेपि कषैरि कारके धिशेयीः।। १९९ | ` ` 
पषो णित ॥ ९९९ ॥ 
पपी बाधनस्पदीनथोः| हद्थस्भाराणक्‌ पत्ययो भवति च च भित्‌ [मधति]॥ 
पाषाभः प्रस्तरः | १९१॥ 
 कल्थाणपयीणादयः ।। ९९६ ॥ 

कल्याणादयः शब्दा आणर्मत्मयाम्ता निपात्यन्ते || कलेयेन्त् | कल्ग्राणै 
शोषसीयसम्‌ || परिपूर्वात्‌ शणो लुक्‌ च | पयाणमश्ादीभां एषटच्छदः ॥ भादि- 
द््दात्‌ गेक्षगनेोक्षाणकेकाणादयोपि भवन्ति | ९९३ ॥ । 

वहषृिदाक्षिभ्य इणः ॥ ९९४ || 

एभ्य हणः प्रह्थयो भवति ॥ खुं गतौ | दधिर्णं इभ्यम्‌ || हेग शरणे । 
रिणो भृगः }] वृह वृखौ । बोर्हेणो मयूरः ॥ दक्षि ष्ये च । दल्षिणः कुशलो - 
नुकुकश्च | दक्षिणा दिग्‌ ब्रह्दियं घ || ९९४॥ 

कङ्ुहेः कित्‌ ।॥ ९९९ ॥ 

शाभ्यां किदिणः प्रत्ययो मवति || ऋश्‌ गतौ | इरिणमषरं कुशो वन- 

दुष च ॥ इुहौच्‌ जिर्वासायाम्‌ । बुदिणो व्रह्मा शुद्रजन्तुध ॥ ९९९ | 
धड़ वुभृदारिनभ्य उणः ॥ १९६ ॥ ॥ 

एभ्य इणः प्रत्ययो भवति || कैक गती । भरुणः सूर्वस्ारधिदेषा वन्न 
कत्‌ बिेपे । करणा दया । कमः कदणाविषयःः | करणं दैन्थम्‌ ॥ कुश्‌ भ- 
रणे ¦ बरुणः प्रचेताः || भग्‌ धारणे । भषणो धर्तायुकतो लोकश |} दृद विदारणे । 
णौ | दारुण उमः ॥ १९६ ॥ 


ह क्षः कित्‌ ॥ १९७ | 
„` क्षिं क्षये. } इस्यस्माक्िदुणः प्रत्ययो भवति || स्षुणो व्याधिः कामः क्रोष 
दन्म्तथ || ९९७ | 





, प 


। भिक्षुणी ॥.९९८ ॥ 
भिक्षेरणः प्रत्ययो मवति डीथ निपास्वते || भिक्षुणी व्रतिनी । १९८ ॥ 
` भदाभ्यामिष्णक्‌ । ९६९९ ||: ^°. `. 
भभ्थिमेशक्‌ परस्ययो भवति । गः सम्दे । मेष्णे मेषः उदक्त रङ्खपजीवी 


[| हेगचवात्याकषणे , [००१११ 


च } गेष्णं साम मुखं च [ राजिमेभ्णो रङ्गोपजीवी | इयिष्णां किंनरी ।1..इ्दा- 
श्‌ दाने । देष्यो बाहृसेनक्ञीतब | चाद्देष्णः .सास्यभामेयः । षदेष्णाः विराट- 
पी || १९९ | . र 
दम्थमितमिमावापुभूगृजृहसिवस्थसिवितसिम्रसीण्‌ःयस्तः || २०० ॥ 

एभ्यस्तः प्रत्ययो भवति || दम्‌ उपशमे । दन्तो दशनो दस्तिदषटा च ॥ 
भम मतौ | अन्तोवसानं धमः समीपं च | तमूच्‌ काङ्ल्षायोम्‌ । त्तः . खिच्नः 
मा्‌ माने | मातमन्तःप्रविष्टम्‌ || वाक्‌ गतिगन्धनयोः ¡ वातो वायुः ` || पगृ 
पने | पोतो नौरभिबोलश्च | धूम्‌श्‌ कम्पने । पोतो धमः द [ग] वाव | गृत्‌ 
निगरणे गतेः श्वभ्रम्‌ |} जुषच्‌ जरति । जरतः प्रजननं राजा च | हन्ति इसने ! 
हस्तः करो नक्षत्रं च || कसृच्‌ स्तम्भे | वस्तदछागः || अव्च्‌ क्षेपणे } भस्तो 
गिरिः || तच्‌ उपक्षवे । वितस्ता नदी | मसषेच्‌ परिणामे । मस्ती मर्षा || 
हण्‌क्‌ गतै । एतो रिणो वर्णो वायुः पथिक || २०० || 

कीरीभूदुमूषरपाधागचिव्य््याज्ञिपुसिमुसिवुसिविसिरमिषुरधिषू- 

विभ्यः कित्‌ ॥ २०९ ॥ 

एभ्यः किनतः प्रत्ययो भवति | शीडक्‌ स्वपे | रीतं स्पदविशेषः || 
रींश्‌ गतिरेषणयोः । रीतं छवणेम्‌ ।| भू सत्तायाम्‌ । भूतः महः | मूतं परथिव्या- 
दि 1) दूड्च्‌ प्ररितापे | दूतो वचोहरः || मृड बन्धने | भूतो दध्यथ क्षीरे तक्र- 
सेको वलवेष्टनबन्भनमाचमन्यालानपादो बन्षनमात्रं धान्यादिपुरथ || धुं सेचने | 
चृतं सर्पिः | पां पनि | पीतं वणेविशोषः || डुधाग्‌क्‌ धारणे च । धाग इति हिः+ 
हितमुपकारि ॥ चिति संज्ञाने | चिन्तं मनः ॥ त्रक्‌ गतो | ऋते सस्यम्‌ ॥ भ- 
वेप्‌ व्यक्तिन्रप्षिणगतिषु | अक्तो रक्षितो व्यक्तीकृतः परिमितः प्रेतथ | पुस्‌ 
विभागे । ुस्तो लेख्यपन्सं चयो लेप्यादिकमे च | मुसच्‌ खण्डने । मुस्ता मन्ध- 
ब्रव्यम्‌ ॥ वुसच्‌ उस्तर्गे | बुस्तः प्रहसनम्‌ || विक्षच्‌ पेरणे | विस्त इव्णै- 
मानम्‌ | शमि क्रीडायाम्‌ ] रतं पेयुनम्‌ || पुर्व हिषायाम्‌ | पलैः शंडः|) पूर्व 
प्रणे । पतेः पुण्यम्‌ || २०९ | | 

लुश्री वा|| ९०२।॥ 

शाभ्यां तः प्रत्ययो निव॑ति| स च कि भवति ]| दुगृष् डेदभे । ठता 

शुद्रजन्तुः | रोको बाध्यं लनं वस्वः कीरटभातिथच || मंत्‌ भ्राणस्याये | मृतो 
। मते ऋषिः प्राणी धुरधथ ॥. १.०५. ॥ 


|) # दे 





॥ि सुसितनितुरेदीषं्छः क्रा. । २०३ ॥ 
` पभय; कितः प्रत्ययो [भवति] दीवा मगति । पुंमट्‌ अभिषवे } चतः 
सारथिः | छेतः प्ः।| भिं बन्धने । सीता जनकास्मजा सस्व इलमामेथ । सितो 
वणः तनूवी विस्तारे | तातः चिता पुत्रेटनाम च | तलं विस्तीशे बाद्विदोषश्च । 
युस शाष्दे । तूस्तानि वस्त्रदाः । तुस्ता जगा परदीपनै च || ९०३ | 
पुतपिसनिमिन्तोताक्ततिकलिषमूरतमुहूतांदयः।| ५०४ ॥ 
एते किन्तप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते ॥ पृडो ह्यथ । पुतः स्िक्‌ ॥ षीड- 
स्तोन्तथ | वित्तं मायुः || निपूर्वात्‌ भिनेतेर्भित्‌ च । निमित्ते हेतुरदिष्यज्ञानं च ॥ 
उभेरक्‌ च । उतारा थेमग्ययम्‌ ॥ दकेः श्युचेवो इुक्मावथ | दुक्तं कल्क- 
जातिः || ताडयतेस्तंकतेस्तिजेक तिक्‌ च | तिक्तो रसविशेषः ॥ रीयतेः पोन्तो 
हृस्व । लिपरं केषोदादेश | सुपूवत्‌ रमेः सोर्दीर्षथ | सरतो दमितो हस्स्यन्यो 
वा दान्तः | दुर्$मु् धात्वादिः। मुहूतैः कालचिङ्ोषः।| आदिग्रहणात्‌ भयुतनियु- 
तादयो भवन्ति | २०८ || | 
कृगो यडः ।| २०९ ॥ 
करोतियेडन्ताक्कित्तः प्रस्ययो भवति ॥ चेक्रीयितः पूवो चायोणां बदुप्रत्य- . 
यसंज्ञा | २०९ ॥ 
हवणादिदुपि ।॥ ९०६ ॥ 
करोतेयंडो लुपि] दव्णारिस्तः प्रत्ययो मबति |} चकंरितं चकंरीतं वद्र 
तुबन्तस्याख्ये || २०६ ॥ 
मम्‌ शीयजिखकिवलिपविपच्यमिनमितमिदृरिरथि- 
कङ्किभ*योतः || २०७ ।। 
एभ्योतः प्रत्ययो भवति ॥ ईत्‌ भादरे । दरतं भादरः ॥ पृक पालन- 
यरभयोः ¦ परतः कालः || इडुभग्‌क्‌. पोषणे च । भरतः प्रथभवक्रवर्ती हिमव- 
स्समुद्रमध्यसे्रं च | मृत्‌ प्राणत्यामे । मरतो मस्युर्निः पराणी च || रीडक्ष्‌ 
स्वे । श्यते निग्राङुथन्द्रः स्वपोजमरथ | वजीं देवपुजासेगतिकरणदानेु । 
अजो त्रज्वातरिश्च ॥ खरं सेश्चये च | खतः ध्रीणेकेदाशिसः || चक्ति अंबरे, 
वलतः कुसूरः || परषे पूरणे । परतो भिरिः ॥ इपर्वीम्‌ पके । प्वतोप्रिरादिश्य 
इन्दथ | अन यती । भतो मृस्युर्जीव अतट ‰ शमं पहले. 1 नभतो 





३९. ` [८११९३ 


नटो देव ऊणीस्तरणं स्वश्च ॥ तमूच्‌ काङकायांम्‌ [-तैभते .निरवे्ाका टी, धमन | 
दशयं मरेक्षणे । ददीतो :ब्रषटाभिश || शये हन्ती `} इथतो ` वायुरश्च, कान्तो रदिमः 
यशथ || कुड्‌ गती | कडकुतः केशमाजेनम्‌ || ९०७ || ` ... | 
प्थिरञ्जिसिकिकालाघ्रभ्यः रित्‌ | ५१८४॥ 

एभ्यः किदतः भस्ययो मवति ॥ प्रषु सेचने } परषतो मृयः। र्लं रमि । 
रजतं रूप्यम्‌ || सिकिः सौज्रः। सिकता वालुका || कैः शब्दे । कतौ  गोश्रकृत्‌ ॥ 
तांक्‌ आदाने | ठता वी । वुगृद्‌, धरणे । तरतं शालती नियमः [| २०८ ॥ 

फृवृकल्यलिधिकिविलीलिकानायिभ्य अक्‌ ॥ ५०९५) 

एभ्य अआतक्‌ प्रत्ययो भवति || कृत्‌ विक्षेपे | किरतः शबर, || वमद 
रणे | त्रातः समूह उस्सेधजीविसंवथं | केलि दाष्दसंख्यानयैीः | कलातो 
ब्रह्मा || अली भदणदो । अलातमुरमुकम्‌ ॥ चिलत्‌ वसने | विलाता म्हेष्छः || 
विरत्‌ वरणे | विलातः शवाच्छादनवलम्‌ || इलत्‌ गत्यै । इसातो नगः | 
लांक्‌ शादानि । ठातो मृत्तिकादामभाजनम्‌ || नाथूड्‌ उपतापिश्र्याक्षीःषु च । 
नायात भाहारः प्रजापतिश्च || २०९ ॥ | 

हश्यारुहि्रोणिपकिभ्य इतः ॥ ५९० ॥ 

एभ्य इतः भ्रस्ययो भवति ॥ हम्‌ हरणे । हरितो वणः ॥ दर्थेड्‌ गतौ । 
श्येतो वरणो मृगो मत्स्यः दयेन || रहं जन्मनि । रोहितो वर्णा मस्स्यो मृग- 
जातिथ | रस्ये | लोहितो वणः | रेहिवमसृक्‌ |} शोण वणगत्योः | शोणितं सधि. 
रम्‌ | प्रत गती | पितः शतकेशः || २९० ॥ 

नञ अपिः | २१९ ॥ 

मञ्‌ पूर्वत्‌ भापुंट्‌ व्याप्तौ । इत्यस्मादितः प्रस्ययो भवति || नापितः का- 

रविरेषः।| २९१९ ॥ 
क्ुशिपिरिपृषिकुषिकु स्युचिभ्यः छित्‌ ।(२.९१। 

एभ्यः किदिवः प्रस्वो भवति | क्षुद आहानरोदनयोः । कुशित पाप- 
म्‌ |} पिद्यत्‌ भवयवे } पिद्धितं मांसम्‌ ॥ पृषु सेचने | एषितं वारििन्दुः | 
क्षरा निष्कर्वे | कुपितं पापम्‌ ।| सुखच्‌ कदे { कुसिव ऋषिः । कुरि्तिमृणं तिष्ट 
च |} उचच्‌ समवाये | उवितं स्वभाको कोय चिगमयावं जेषं च | २९११.॥ 

हग ईतण्‌ ।1.२९३॥  . ` 
ईग्‌ हरणे । इस्वस्मादीतम्‌ प्रतयो भवति । हारीतः प्यविथ ॥९९२॥ 


| ४। ५) २ च ॥ 
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`. अदो युवो इतः. ॥ ९९४ ॥ ., .. . ` 
. `. अद्रवत्‌ युवो इतः परस्ययो भवाति ।| भद्‌ विस्मिते भवति तेन तस्मिन्वा 
मनः 1 भङ्कतमाथरवम्‌ ॥ २९४} =` - ह 
कङिमथिभ्याभूतंक्‌ || २९९ ॥ 
न्राभ्यामूतक््‌ प्रत्ययो भवति || ` कुर बन्धुसंस्स्यानयोः । दलता जनभ- 
दः. || भयि गती | मयुता वसतिः | २१९५ ॥ 
जीवेर्म च ।। २९६।। ' 
ओव प्राणधारणे । इस्यस्मादतक्‌ प्रत्ययो भवति मभान्तादेश्यो भवति ॥ 
जीमूतो मेषो भिरिथ || २१६ ॥ 


कमेरेतः प च ॥ ९१७ ॥ | 
कश्‌ बेरे | हइत्यस्मादोतः भत्ययो [ मवति | पथान्तादेशो भवति ॥ 
कपोतः पक्षी बशथ || १९७ ॥, | | 
आस्फार्योित्‌ ॥ २९८ ॥ 
आदपर्वात्‌ स्फचैड्‌ वृडधौ | हत्यस्माडिदोतः प्रत्ययो भवति ।| भास्फोता 
नामौषधिः || २९८ ॥| 
| जृविशिभ्यामन्तः ॥ २९९ ॥ 
आभ्यामन्तः प्रस्ययो भवति ॥ जुषन्‌ जरसि । जरन्त भूतग्रामो वृद्धो 
माहिष | विशत्‌ प्रवेदामे | वेशन्तः पल्वलं वह्लमोप्राप्रापवये भकारं ब १९११९ 
रुहिनन्दिखीविप्राणिभ्यषिदारिषि | २५० ॥ 
एभ्य आरिषि टिदन्तः प्रस्ययो भवति | रहं जन्मनि । रोहतत | 
रोहन्तो वृक्षः । रोहन्त्योषषिः || दुनु समृद्धौ | नल्दतात्‌ | नन्दन्तः सलानन्द- 
श | नम्दन्ती सखी || जीव प्राणधारणे | जीवतात्‌ | जीवन्त भायुप्मान्‌ | 
जीवन्ती शाकः | अनर्‌ प्राणने | प्राण्यात्‌ | प्राणन्तो वायु रसायनं च | भाण. 
ज्तीली.।| ९१०॥ 
तृजिभूवदिवहिवसिभास्यदिसाधिमदिगडिगण्डिमण्डिनन्दि- 
| रेषिभ्यः ॥ २१९ ॥ 
ॐ; केमयषिदन्तः भर्मयो भवति | भाशिषीस्येके || त इभकतैरणयोः । 
तरन्तं भादिस्थो मेक | तरन्ती ली || जि भमिमनेः] जयन्तो दरेशु्ण 
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४०  हेमखनदध्यकरने [११९ -९६ 


जम्थृदटीपप्िमदार पथचमानुलतरनिमानं क 1. जद्स्वुदेबनपितुष्वसा || चरू सत्ता- 
याम्‌ | भवन्तः काः | भवन्ती || कदे वयक्तीर्या वायि { बदन्तः । भदेन्ती 
वहीं प्रापणे | वहन्तो रथोनड्ानधरेणुवोवुध । वदन्ती || वसं निकसे |` वसन्त 
ऋतुः || भाति दीक्ती | भान्तः खयः | भान्ती । ष्यन्तोपि | भासयन्तः सयः |) 
भदंक्‌ भक्षणे । भन्तः | भरन्ती ॥ साषंट्‌ संसिदौ । साधन्त भिक्षुः | ण्य- 
न्तोपि । साधयन्तो भिक्षुः | साधयन्ती ॥ मरत्‌ हरपे । गौ | मदमन्तः | मदयन्ती 
पुष्पगुर्मजातिः || गड सेषने | गडन्तो जलदः । ण्यन्तोपि । गडयन्तः । गड- 
यन्ती || गङ्ख वदनैकदेशे | ण्यन्तः | गण्डयन्तो मेषः || मडु भुषायाम्‌ | ण्यन्तः । 
मण्डयन्तः प्रसाधकोरंकार आदद्ोथ | दुनडु समृद्धौ | ण्यन्तः | नन्दयन्तः छल- 
कृद्राजा हिरण्यं खं च । नन्दयन्ती ॥ रेवुद्ध प्रवि गवी | रेवन्तः दथैपत्रः ॥। 
भनुक्ताथौ धात्व्थकत्रर्थाः | २२९ ॥ 
सीमन्तहेमन्तभदन्तदुष्वन्तादयः ॥ २१२१ ॥ 

एतेन्तप्ररययान्ता निपास्यन्ते || किनेतेः सीम्‌ च | सीमन्तः केदरामागौ माम- 
सेशरान्तथ ॥ हन्तेर्दिनेतिवो हेम्‌ च । हेमन्त ऋतुः ॥ भन्दतेनैलुक्‌ च । भदन्तो 
निर्भन्येषु शक्येषु च पृज्यः ॥ दुेर्वोन्तश्च | दुष्यन्तो राजा | आदिग्रहणादन्ये- 
पि।| २११॥ 


वाकेरुन्तः || ००२ ॥ 
द शक्तौ | इत्यस्मादुन्तः प्रत्ययो भवति || शकुन्तः पक्षी || २२३ | 
कर्षेत्‌ ॥ २२४ ॥ 


कष हिंसायाम्‌ | हत्यस्मािदुन्तः प्रत्ययो भवति || कुन्त भायुधम्‌ || २२४॥ 
कमिप्ुगार्तिभ्यस्थः | २२५ ॥ 
एभ्यस्थः प्रस्यये भवति ।| कमृड्‌ कान्तौ | कन्धा प्रावरणं नगरं च॥ 
भंड्‌ गतौ | मथः प्रियो युवा चकरमुलो घोणा च || शदे | गापा सोक भार्वावा || 
ऋक्‌ गतौ । अर्थो जीवाजीवादिषदायैः परयोननमभिषेयं धनं याका निवृ - 
तिथ || १३९५ ॥ 


अवाद्रोच वौ | 2०६ 
अवपुकोत्‌ गायतेस्थः प्रत्यये [भिव ]स्वक्षन्तदेदो का भवति | भनमहः | 
अगमयेक्षसंघातः परतःसवनं रथश साम वन्थाच || २२६ ॥ | 


२१७२३१९]  ,  उणादिमंगविकृतिः। | ७९ 


नीनूरभितूतुदिविरिचिसिविश्वि्निषागोपावोद्भ्यः 
 कित्‌। २०७॥ . 
एभ्वः कत्थः प्रत्ययो भवति ।| णीम्‌ प्रापणे | मीथं जलम्‌ | इनीथो , नाभ 
राजा नीतिमान्धमेश्ीलो बराह्मणश | भृत्‌ स्तवने | नुथं तीर्थम्‌ +| रमि करडायाम्‌। 
रथः स्यन्दनः || तु प्लवनतरणयोः | तीथं जलाशयावगाहनमार्गैः पुण्यसित्रमाचा- 
यश्च | तुरीत्‌ व्यथने । तुत्थं चक्षुष्यो पातुविशेषः ॥ बचंक्‌ भाषणे । उक्थं शाखं 
सामवेदश्च | उक्थानि सामानि || रिचँषी विरेचने । रिक्थं धनम्‌ । विरचीत्‌ क्षरणे | 
सिक्थं मदनं पुलाकश्च || दोधि गतिवृडश्नोः | द्युथो यक्तप्रदेशः || हनेक्‌ हिंतलाग- 
र्योः | हथः पन्थाः काल || पां पाने । पीथं बालप्रुतपानमम्भो नवनीतं च | 
पीथो मकरो रिश्च || गोपुकात्‌ । गोषीथस्पीयथेचिहेषो गोनिपानं जलद्रोणी का- 
रविशेषश | नै शब्दे । अवयीथं यज्ञकर्मणि प्रातःशांसनम्‌ । उद्रीथः शुनामृध्वै- 
मुखानां विरावः सामगं प्रथमोच्चारणं च | २०५७ | 
न्युद्धयां शीडः |! २२८ ॥ 
नि~ उद्पुर्वात्‌ दीड्क्‌ स्वपे | इत्यस्मार्किस्थः प्रत्ययो भवति || निक्ीथोषं- 
रात्रो रात्रिः प्रदेषश्च || उच्छीयः स्वप्रः टिडटिम् || २९८ ॥ 
अवभूनिक्रसमिण्भ्यः ॥ २९२९ ॥ 
अवपुवोत्‌ बिभतैः | निसृपुवोत्‌ अर्तेः | सम्पु्ौत्‌ एतेच कत्थः भत्ययो 
भत्रति|| अवभृथो यज्ञावसानं यक्षकानं च || निर्थो निकायः | निक्थं स्थानम्‌| 
समिथः संगमो गोधूमपिष्टं च | समिधं समृहः || २९९ ॥ 
सर्तेशत्‌ || ०३० || ` 
` सुं गती | इत्य्माण्णिस्यः प्रत्ययो भवति || साथः समुहः ॥ २३० ॥ 
प्रथयुथगुथकुयतिथनियसुरथादयः ॥ २३९ ॥ 
एते थप्रस्ययान्ता निपास्यन्ते ।| पलतेर्लो लुक्‌ च } पथः पन्थाः || वीते 
गवते दीर्घश्च | युथः समूहः गृथममेभ्यं चिष्ठा च | किरतेः करोतेव कुश्र | 
कुथः कुथा वास्तरणम्‌ || तनोतेस्तष्ठतेवो तिश्च |. तिथः कालः | तिम्यतेः | तिथः 
पावृद्‌कालः | नयतेहस्वश्च | निधः पुकक्षभियः काश्च | छपूयोत्‌ रमेः सोर्दीिश्च 
कि । सूरेः रान्तः. || भादिषक्णात्‌ निपू्ात्‌ रैतेर्दिस्वं . च । निस्थो. दिक्‌ | 
निरूथं पुण्यक्रमनियतम्‌ ||. एवं संमीथपरगाथादयोषि भवन्ति | २६१ ॥ 
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भृरीशपिवामिगमिरमिवन्दिवन्बिजीविप्राणिभ्योधः ॥ २९६१ ॥ 

एभ्योधः प्रस्बयो भवति ॥ दुडुभूगक्‌ पोषणे च । भरथः कैकेथीदतोभि- 
लोकपाल || शीडकर्‌ स्वपे | हायथोजगरः प्रदोषो मस्स्यो वराह || शपीं भा- 
केशे | शपथः प्रत्ययकरणमाक्रोशथ || शाम्‌ उपदामे । श्रामथः समाधिरान्र- 
मदं च || गुं गतौ | गमथः पन्थाः पथिक | रमि क्रीडायाम्‌ । रमयः 
ह्वः || बदुड्‌ स्तुव्यामिवादनयोः | बन्दथः स्तोता स्तुस्यश्च || बन्बू गतौ | 
वन्चयोध्वा कोकिलः काकदम्भथ् ॥ जीव प्राणधारणे । जवथोयेवाश्लमन्तं वायु- 
मयुरः कूर्मो पार्भकश्च | अनक्‌ प्राणने | प्राणथो बलवानीश्वरः प्रजापतिश्च ॥२९३१॥ 

उपसर्गाद्रसः ॥ २३३ ॥ 

उपस गौ स्पर स्मात्‌ वसं निवासे | इतयस्मादथः प्रत्ययो भवति || नाव- 
सथो गृहम्‌ || उपस्थ उपत्रासः ॥ संवसथः संबसः || इचसथः इवासः ॥ 
निवकस्षथो, निवातः || २३२ || 

विदिभिदिरुदिद्हिभ्यः कित्‌ । ५२४ ॥ 

एभ्यः किदथः प्रत्ययो भव्रति || विदक्‌ ज्ञनि] विदथो ज्ञानी यज्ञोध्ववुः 
संमरामथ || भिरंपी विदारणे । भिदथः शारः || रदुक्‌ भभ्रुविमोचने | रुदथो 
भालोसत्वः श्वा च || दुहैच्‌ जिघांसायाम्‌ । द्रुहथः वातुः || २३४ ॥ 

रेवा ॥ २३९ ॥ 

सक्‌ राष्दे | इत्यस्मादथः भरस्ययो [भवति | स च किङ भवति || स्त्रयः 

दाकुनिः शिद्ाश्च ॥ रवय, आक्रन्दः शष्दकरथ || ५३९५ ॥ 
जवृभ्यामृुयः ॥ २३६॥ 

आभ्यामृथः भव्ययो भवति || जृषून्‌ जरक्षि । जरूथः इारीरमममांस- 
मसिः संवत्सरो मागः कल्मषं च | वृग्‌श वरणे । वरूथो वर्म तेनाङ्गं बलसं- 
धातश्च || २३६ ॥ 

दादापिमनिकनिभ्यो दः ।| ९३७ ॥ 

एभ्यो दः प्रत्ययो भवति || दन्‌ तक्षणे | शादः कदैमस्तशणतृणं मृहु- 
बेन्धः छवणे च || शषा भेक्रोश्े | शब्दः मओत्रपाचोर्थः ॥ भर्निच्‌ हाने | म- 
न्दोलसो बुद्धिहीन | कनै दीप्यादिषु | कन्दो गलम्‌ | २३७ ॥ 


११८-२४६) द्णादहिगनैविवृतिः । ४१ 
अपिप्‌ च॑ | २३८ ॥ 
पुटैः व्यातौ | हस्यस्माहः - पस्वयो मवस्यस्य च भप्‌ इत्यादे 
भवति | $्दं बषेम्‌ || २२८ ॥ 
। गोः कित्‌ ॥ २३९ ॥ 
ग॑त्‌ परीषोत्सर्गे | हस्यस्मा्किहः भव्ययो भवति || गुदमपानम्‌ ॥।९२९॥ 
वृतुङ्घुसुभ्यो नोन्तश्च ॥ २४० ॥ 
एभ्यः किः प्रत्ययो [भवति] नकारान्त भवति ॥ वगृ वरणे | वृन्दं 
समूहः || तुक्‌ वृच्यादिषु । तुन्दं जठरम्‌ ॥ कुड्‌ शब्दे 1 कुन्दः पुष्पजातिः|| 
षुग्द अभिषवे । इन्दो दानवः | २४० || 
ङुसेरिदिदौ ॥ ०४९ ॥ 
कुसच्‌ शेपे | इत्यस्मादिद हद इत्येतौ कितौ प्रत्ययौ भवतः || कुसिद- 
मृणम्‌ || कुसीदं वृद्धिजीविका ॥ २४९ ॥ 
इङ्ग्यर्विभ्यामुदः ॥ २४२ ॥ 
अभ्यामुदः प्रत्ययो भवति|| हगु गतौ | इृद्कुदो वृक्षनातिः || अब 
गतौ । अबुदः पवैतोक्षित्याभिः संख्याविशेष | निपवोत्‌ | न्यभुदं संख्या- 
विरोषः | २४२ ॥ 
ककेरथद्रा | ०४३ ॥ 
ककि लीस्ये | इत्यस्मादुदः प्रत्ययो [ भवति | सघ गिद्य भवति ॥ 
काकुदं तालु || ककुदं स्कन्धः ॥ २४३ || 
कुमुदबरुहुदादयः ।। ५४४॥ 
एत उंदप्रत्ययान्ता निपाच्यन्ते | कमेः कुम्‌ च | ऊमुदं कैरवम्‌ ॥ मुन्दः 
किन्त । बुद्ुरो जठस्फोटः। बुदुदं मेत्रजो व्याधिः || आदिमहणात्‌ दुरहीक्‌ क्षर“ 
गे | प्रस्ययारेरले । रोहरोभिकाषविशेषः | एवमन्येपि ।¡ २४४ ॥ 
ककिमकिञ्यामन्दः || २४९ ॥ 
आभ्यामन्दः प्रस्ययो भवति | ककि जौस्ये || मक्षः सौत्रः । ककन्दौ 
मकन्दश्चः राजानौ । यकाभ्यां निषत्ता काकन्दी माकन्दी च नगरी || ६४९ ॥ 
 .कल्यलिएुलिदुरिकुणिमणिभ्य इन्दक्‌ ।। ५४६ ।|. 
एभ्य हम्दक पत्ययो भवति || ककि चण्दवंद्यानयोः | ककिन्दः पर्वतो 
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यतो यम॒ना अरमवति | शरी भूषणादौ । अलिन्दः, प्रघाणो माजनस्थानं च || 
युर महश्छे | पुलिन्दः शबरः | कुरत्‌ शब्दे । कुरिन्दः सस्यमनहरणोपकरणं 
तेजनोपकरणं च] कुणत्‌ शभ्दोपकरणयोः । कुणिन्दो मृष्छः दाब्दः उपकरणं 
च || मण दरष्दे । मणिन्दोश्चबद्यवः | २४६ ॥ 
 कपेवं चवा ॥ २४७ ॥ 
कुपच्‌ क्रोपे | इत्यस्मादिन्दक्‌ प्रत्ययो भवति वशान्तादेशो षा भवति ॥ 
कु पिन्दः | कुविन्दस्तन्तुवायः || १४७ ॥ 
पृपकलिभ्यां णित्‌ ॥ ५४८ ॥ 
शाभ्यां गिदिन्दक्‌ प्रस्ययो भवति || पश्‌ पालनपुरणयोः ॥ पठ गती | 
पारिन्दः | पाछिन्दः | ह्ावपि वृक्षमाथको || पारिन्दो मुख्यः पृञ्यथ | पालिन्दो 
नृपतिः | रक्षकथेस्येके || २४८ || 
यमेरन्दः | २४९॥ 
यमुं उपरमे । हस्यस्मादुन्द; प्रस्ययो भवति ।| यमुन्दः क्षत्नियवि- 
शेषः ॥ २४९ ॥ 
मुचेडकुन्दड्खुन्दौ । २५० ॥ 
मुशचैती मोक्षणे | इत्यस्माडिदुकुन्दः किदुङुन्दथ प्रस्ययौ भवतः | मुकुन्दो 
विष्णुः | मुचुकुन्दो राजा वृक्षविकोषश्च ॥ २९० | 
स्कन्द्यमि्भ्यां घः ॥ २९१ ॥ 
आभ्यां धः प्रत्ययो भत्रति | स्कन्दं गतिगोषणयोः । स्कन्धो बाहुमूषौ 
ककुदं विभागश्च | बाहृलकादस्य लुङ्‌ || भम गती अन्धशक्ु्रिकलः||२९१। 
नेः स्यतेरधक्‌ ॥ ५९२१॥ 
निप्कौत्‌ षोच्‌ अन्तकमेणि | इत्यस्मादधक्‌ प्रत्ययो भवति || निषधः 
पतवैतः | निषधा जनपदः | २९२॥ 
मङुनेुर्‌ च ॥ २९३ ॥ 
ममु भवौ | हत्यस्मादधक्‌ परस्ययो [भवति | नकारस्य चर लुग्भवति ॥ 
मगधा जनपदः || ९५३ | | 
' आरगेकेधः }। २९५९४) | 
आङ्पृवोत्‌ रथे रामाम्‌ । इस्वस्माक्टधः परत्थयो भवति }| आरग्वध 
वृ्जातिः ॥ २९४ ॥ ` । 


९५५.-१६१] ` उणादिगणंदिवृतिः। १ 
` परात्‌ श्रो डित्‌ ॥ ९९ ॥ 


परुत्‌ दश्‌ हिंलायाम्‌ । . इ्यस्माडिद्धः प्रत्ययो भवंति ॥ परशष 
आयुषंनातिः ।| २९९ ॥ | 


इषेरुधक्‌ ॥। ५९६ ॥ 
पत्‌ इच्छायाम्‌ | इत्यष्मादुधक्‌ प्रत्ययो भवति || हषुपो यच्चा [१|||२९६]। 
कौोरन्धः ॥ २५७ ॥ 


कुड्‌ शाब्दे । इत्यस्मादन्धः प्रस्ययो भवति ।| कवन्धरिषन्नमुधा 
देहः | २९७ ॥ 

प्याधापन्यनिस्वदिस्वपिवस्यजञ्यतिसिविभ्यो नः ॥ २९८ ॥ 

एभ्यो नः प्रत्ययो भवति ॥ ड्‌ वृद्धौ || प्यानः समृद्रधन्त्रध।| इडधां्‌क्‌ 
धारणे च | धाना मृष्टो यवोङकरभ | पनि स्तुती । परं नीतैःकरणं सक्तं जहा 
च || अनक्‌ प्राणने | अन्नं मक्तमाचार || प्वदि आस्वादने | स्वन्नं रुचितम्‌ || 
जिष्वप॑क्‌ दये । स्वो मनोविक्रारो निद्रा च || वसं निवासे | वस्नं वासो 
मूल्यं मेदरमागमथ्च || अज क्षेपणे च | वेनः प्रजापतिध्यीनी राजावायुर्यज्तः प्राज्ञो 
मूलैश्च | अत सातत्यगमने | भल आारमा वानुर्मषः प्रजापतिश्च || भरिषुत्र्‌ उतौ | 
स्योन उखं तन्तुवायद्धत्रसंतानः समुदः ख्यो ररिमरास्तरणं च | १९८५।। 

षरसेरित्‌ ॥ २५९९ ॥ 

धसक्‌ स्वम | इत्यस्माण्णिचः प्रत्ययो भवति || साशा भोकण्डाकलम्बि 

चमे निद्रा च|| २५९ ॥ 
रसेव ॥ २६० ॥ 

रसं शब्दे । इत्यस्मान्चः प्रस्ययो [भवति | स च णहा भवति | राला 

पेनुरोषधिजातिश्च ॥ रसनं द्रम्यजातिः। रक्ला जिद | रज्ञप्तुरङ्गो दण्डश्च ।॥[१९६०॥ 
जीण्दपिदीवध्यविभीभ्यः कित्‌ ।। २६९ ॥ 
एभ्यः किन्नः प्रत्ययो भवति ।| जि. भमिभवे } जिनोहैन्बुदथ | इण्‌क्‌ 

भवौ । इनः स्वामी संनिपात दैथरे राजा खये || दीडक्‌ स्वे । सीनः 
पीलुः | दीड्ब्‌ क्षये | दीनः कृपण, वित्र | बुरपिच्‌ कने । वु भूरे ¶ृष्ा- 
न्तो रुदं ]| भव रणादौ । ऊनमपरिपणेम्‌ || मीडच्‌ हिसायाम्‌ । मीनो 
मस्स्यो रशिथ | २६९ ॥ + 


। + । हेवचन्व्याकाणे [२६१-२६९ 


सर्वा ॥ २६२ ॥ 
विगर बन्धे } हत्यत्मान्चः प्रत्ययोः [ भवति | त च किड्ठा मब्ति।| 
सिनः कायो बलं अन्ध || सेना चमरः | २६२ ॥ 
सोरू व ॥ ९६६ ॥ ` 
ग्द अभिषवे | इव्यस्मान्नः भरत्वयो [भव] त्युकार्ान्तारेशो भवति ॥ 
पना षातस्थाने दुहिता पुत्रः प्रकृतिराघाटस्यानं च || २६३ ॥ 
रमेस्त्‌ च ॥ ०५६४ ॥ * 
रमि क्रीडायाम्‌ | हत्यस्माच्ः प्रत्ययो | भवति | तथान्तदेश्ो भवति | 
रत्नं षचारिः | २६४ | 
्रुशेवृंदिश्च || २६९ ॥ 
छश आहूनरोदनयोः । इत्यस्मान्नः प्रत्ययो [भव | स्यस्व च वृद्धिमेवति || 
्रौभः आपदः || २६९ ॥ 
दयुसुनिभ्यो माड डित्‌ ॥ ९६६ ॥ 
शुद्निपूर्वात्‌ मांड्‌क्‌ मानशाभ्दयोः ] इत्यस्मात प्रत्ययो [भवति ||] शुरं 
्रविणम्‌ || घ्रं सुखम्‌ ॥ निघ्नं नतम्‌ ॥ २६६ ॥ 
रीडः सन्वत्‌ ॥ ५६७ || 
 शीडक्‌ स्वपे | इत्यस्माद्िन्तः प्रत्ययो [ भवति | स च सम्वद्वति | 
शिश शेपः ॥ २६७ ॥ 
दिननग्रफेनचिह्कव्रभेषेनस्तेनच्यीक्रादयः ॥ २६८ ॥ 
एते नपरस्ययान्ता निपास्यन्ते | दीव्यतेः किष्ठुक्‌ च [*दिनमहः || नय्‌- 
पृवोत्‌ बसेर्गोन्तो धातेदुक्‌ च | नं वस्ते | नमोवसलनः || कणेः फेः स्फायेषौ 
केभावश्च । फेनो बुदुदसंधातः || चहेरि्ोपान्त्यस्य | लिहमभिज्ञानम्‌ | बन्पे- 
वैष्‌ च | त्रप्रो रविः प्रजापतिना स्वर्गः पृष्ठान्तचच || धयतेरेत्वं च | धेना 
सरस्वती माला च | षेनः समुद्रः | हैस्वं चेत्वेके । धीना | स्त्यायेस्ते च | स्तेन- 
शरः || व्यवते्दडधिः कोन्तथ | व्यौक्रमक्षस्थानमनुजः ्ीणपुण्यश्च । च्वौक्ती 
कांस्यादिपाश्री || ऋदिशब्दादन्येपि |} २६८ ॥ 
य्वसिरंसिंरुचिजिमस्जिदेविस्यन्दि्वन्दिमन्दिमण्डिमदिदहि 
+ बह्यदिरनः ॥ ५.६९ ॥ . 
एभ्या नः प्रत्ययो भवति ।| युक्‌ मिते | यवना जनपदः. | यवनं भिश्र- 


९५० २५६] दंणादिसभविषृतिः । ४७ 
णम्‌ || अद्धब्‌ क्षेपणे | भतेनो वीजकः || :रसण्‌ भस्वादनजेदनेयोः | र्ना 
जिह ॥ रंति भभिग्ीत्यां च } रोचना गोपितम्‌ | रोचनथन्द्रः .। ` विपृषोत्‌ । 
विरोचमोभिः सूयै इन्दुदानवश्च. || जि अभिभवने । जयनमृणौपटः, }{ मस्व 
शखै । मज्जनं ज्ञाने तोयं च || देवृड्‌ देवने । देवनोक्षः कितवश्च ॥ स्यन्दैड्‌ | 
लवणे | स्यन्दनो रथः | चदु दीप्याहादयोः । चन्दन गन्धद्रव्यम्‌ || मदु 
सतुस्थादौ | मन्दनं स्तोषम्‌ || मड भूषायाम्‌ | मण्डनमरंकारः | मदैव क्षे | मदनो 
वृक्षः कामो मधूच्छिष्टं च | दहं भस्मीकरणे | दहनोभ्िः ।| बर्हा प्रापणे । बनं 
नीः || आदिग्रहणात्‌ पचेः | पचनोभिः ॥ पुनातेः | पवनो वायुः ॥ विभर्तेः | भरणं 
साधनम्‌ || नयतेः | नयनं नेधरम्‌ || शुतेः | द्योतनः खयेः || रतेः | रचना 
वैचित्यम्‌ ॥ गृच््ेः | गैष्जनमभक्ष्य द्रव्यविशेषः | प्रस्कन्दनः || प्रपतनः || इत्याद- 
योपि मधन्ति || २६९ | 
| अरो रश्चादो ।। २७० ॥ 

भदौटि व्याप्तौ | इत्यप्मादनः प्रत्ययो [भवति| रेफारौ भवति || रशना 
मेखला ॥ रिमेके प्रकृतिमुपदिशन्ति सा च रद्ि रद्राना रदिम इत्यत्र प्रयुज्यत 
इत्याहः ॥ २७० ॥ 

उन्देनटक्‌ च । ५५७१९. ॥ 

उन्दैष्‌ हेदने । इस्यस्मादनः प्रस्ययो [| भव्रति | नरोषश्च भवति [| भोभो 

भक्तम्‌ || १७९ ॥ | 
हनेधेत्नजधी च || २५७२ || 

शनंक्‌ हिंसागस्योः । इत्यस्मादनः परस्वथो [भवति] व्तजवावित्यारेक्षौ चा- 

स्व भवतः | तनो रङ्गोपजीवी पापकम निलज्जथ || जघनं श्रोणिः ॥ २७२ ॥ 


तुदादिग्रूजिरश्िनिधगियः कित्‌ । ०५७३ ॥| 
एभ्यः किंदनः प्रत्ययो भवति ॥ तुदीत्‌ व्यथने । तदनः || क्लिर्षीत्‌ पेरणे | 
क्षणः |] सुरत्‌ देश्वयैदीष्योः । सुरणः || बुधिच्‌ क्षाने । जुधनः | षिषुच्‌ उत । 
सिनः | एषां यथासंभवं कारक मुच्यते ¡ ठबडं अवशंसमे । ठम्बनः शकुनिः 
वृ जक्षि बजने | वृजनमन्तैरिक्षं निवारणं मण्डनं च | र्जीं रते | रजन इरिश्र | 
महारभनं क्सुम्भम्‌ । रजनो रङ्गविसचेषः ।| बुर्भाग्‌क्‌ धारणे च. | निषक्भवसा- 
नभ्‌ ।} ९७६ | 


ध्य हेमरष्यकरे " ` {९98 रभ 
सुधूभूभ्रस्जिभ्यो वा ॥ ९७४ ॥ ` 
एभ्योनः प्रस्ययो भवति स च किट [भवति|] धृत्‌ पेरणे | सुषनोडर भा- 
दित्यः प्राुभोकथ | सुवनं चन्दर्मा | सवनं यज्ञः पुवोज्ापरङ्नमध्याह्नकारष | 
त्रिषवणम्‌ | धृत्‌ विधूनने | धुवनो धुम धायुरभिश् | धुतेनमेधः | धषनम्‌ | भू 
सत्तायाम्‌ । भुवनं जगत्‌ | भवनं गृहम्‌ || भरस्मीत्‌ पाके | भृज्जनमन्तरिल्षमम्ब- 
रीषः पाकश्च | भञ्जनः पावकः || २७४ || | 
विदनगगनगहर्नादयः ॥ ५७९ ॥ 
एते किंदनप्रत्ययान्ता निपास्यन्ते || विदु भवयवे | नलोपश्च | विदनो गो- 
कृत्‌ || गमेग्‌ च | गगनमाकाशम्‌ || गाहौड्‌ विलोडने | स्वथ । गहनं दुर्गमम्‌ ॥ 
आदिग्रहणात्‌ कालनकाननादयो भवन्ति || २७९ | 
संस्तुस्यरिमन्थेरानः ॥ २५७६ ॥ 
सम्पुवौत्‌ स्तोः स्प्रदोध सम्पू्ोभ्यां वा स्तुस्परिभ्यां मन्ये भानः प्रत्ययो 
भवति | दुशक्‌ स्त॒तौ । संस्तवानः सोमो होता महषिवोग्मी च !। [सृशंत्‌ संस्पर्शे | 
स्पशानो मनः । संस्पशोनोमनोभिशच || मन्थ विलोडने | मन्यानः बजकः।| २७६॥| 
युयुजियुधिवरुधिमृथिदृशीरिभ्यः कित्‌ | ०५७५७ ॥ 
एभ्यः किदानः भरत्ययो भवति | युक्‌ मिन्नणे | युवानस्तरुणः ॥ युजंपी 
योगे । युजानः सारथिः ॥ युधिच्‌ संप्रहारे । युधानो रिपुः | बुर्धिच्‌ ्ने। 
बुधान आचार्यैः पण्डितो वा ॥ मृद्रात्‌ आमीन ।, मृ शानो विमद्ीकः ॥ दृशं पे 
क्षणे । दृशानो ठोकपालः | युजादिमसिद्धकर्वर्था एते | दैशिक रेश्वथ । ह 
रान हैश्वरः ॥ २७७ ॥ 
मुमुचानयुयुधानरिख्िदानजुहुराणजिहियाणाः ॥ ५५७८ ॥ 


एते किदानप्रत्ययाम्ता निपात्यन्ते | मुवेष्ित्वं च । मुमुचानः मेषः | ` 
एवे युधिच्‌ संप्रहमरे । युयुधानः साहसिको राजा व कंचित्‌ || धिताङ्‌ र्णे | 
अस्य दश्च | शिधिदाने दुंरचारौ दिजः ॥ हूर्भं कौर्त्यि । भस्वन्तटुक्‌ र | 
नुहुराणः कठिनहदयः कुरिरीभिरप्बदुरनङ्खंष ॥ हीं क्‌ लज्जायाम्‌ । जिहि- 
याणो मोविमाम्‌ || सर्व एवैते सुस्वादिपविदधक्रियाकव चना इत्येके | अन्मे. तु 
मुमुक्षादिसच्नन्तप्रकृतीनामेतन्निपातनं तेन सश्जन्लङ्गियाकरव चना शत्वाहुः . । ९७८।|. 


९७९-१८५] डणादिगशवि तः । | ५९ 


` ऋण्जिरञ्जिमन्दितर्यहिभ्योसानः | २७९ ॥ 
 एभ्योलानः पर्ययो भवति || ऋजु भसेने । ऋष्जरानो महेन्द्रो मेषः 
दमहानं च || री रगे | रल््ञसानो धर्मो मेषथ || भदुड्‌ स्तुस्यादिषु | 
मन्दसानो हतन्द्रः सूर्यो जीवः स्वमोभ्रिध || धरहि मषेणे । सहसानो श्ट 
मयूरो यजमानः प्षमार्षांध | अहे पुजायाम्‌ | अहेसानधन्द्रस्तुरंगमश | २७९ ॥ 
रुहियजेः कित्‌ ॥ ५८० ॥ 

आभ्यां किदसानः प्रस्ययो भवति | रहं जन्मनि | रहसानो विटपः ॥ यर्जी 

देवपुजासंगतिकरणदानेषु । इसने धमेः || २८० || 
वृधर्वा | २८१९ ॥ 

बुपेरसामः प्रत्ययो [ मनति ] स च किडा भवति|) वृधूड्‌ वृद्धौ | वृधसानो 

गमैः | वर्पैसानो गिरिमस्युगैमैः पुरुषश्च || २८१ ॥ 
रयाकटिखकिनल्यविकण्डिभ्य इनः ॥ ५८ ॥ 

एभ्य इनः प्रत्ययो भवति ॥ दथैड्‌ गती | इयेनः पष्ष्यमिवारयश्थ || कट 
कृच्छ्रजीवने । कदिनममृदु || खल संचये च | खलिनमश्वमुखसतंयमनम्‌ || गल 
गन्धे | नलिनं पद्मम्‌ || अव रक्षणादौ | अविनं जलं मृगो नादोपी राजाभ्वयु- 
विधानं गुत्रिध्च || कुड दाहे | कुण्डिन ऋषिः | कुण्डिनं नगरम्‌ ॥ २८१ | 

वृजिनुहिपुलिपुरिभ्यः कित्‌ ।॥ २८३ ॥ | 

एभ्यः किदिनः परत्वयो भवति | वृजैकि वजेने। वृजिनं कुटिलं पापं अ | 
तुह अदेने | तुषिनं हिममन्धकारश्च || पुल मह श्वे || पुत्‌ संन्ैषणे | पुलिनं पृिनं 
च नदीतीरवाङकासंबतः || २८३ ॥ 

विपिनाजिनादयः ॥ २८४ ॥ 

बिपिनादथः शाब्दाः किदिनप्रत्ययान्ता निपस्यन्ते || इवर्षी बीजसंतने | 
दुबे चलने । इत्यस्य वा | इशचोपान्त्यस्य | किपिनं गहनमन्नै जलदुगै च || 
सज क्षेपणे च | भस्य कीमावाभावश्च । भजिनं चरमं |} आओदितरहणारन्येपि ।|९८४।| 

+ मरहोणद्ा ॥ २८९ ॥ 

मह पुञ्याम्‌ । इस्यस्माहिमः प्रत्ययो | भवति | त चं णिह मवै ति म. 

दिनं राज्यं बलं च | सहनं राज्यं शयनं च | महिनो माशर्यवान्‌ ॥२८.९। 





उालिहिसिभ्यामीकः ॥ २८६ ।। 
आभ्वामीनः परस्ययो मवति || खल संचये च | खलीनं कविषम्‌ ॥ हिसुप्‌ 
हिंसायाम्‌ | रि्ीनः श्वापदः ॥ २८६ | | 
| पठेणत्‌ ॥ ५८७ ॥ 
पठ व्यक्तायां वाचि | इध्यस्माण्णदीनः प्रत्ययो भवति || पाठीनो भस्स्थ 
|| २८७ ॥ 
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यम्यजिराक्याजरीयाजिवृभ्य उनः ।। २९८८ ॥ 
एभ्य उनः प्रत्ययो भवति || यमं उपरमे । यमुना नदी || भज क्षेपणे च। 
वयुनं चिज्ञानमङ्गे च | वयुनो विदाज्चन्द्रो यज्ञ | रट्‌ शक्तौ । शकुनः 
पश्ची || भजे अजने | अर्जुनः ककुभो वृक्षः पाथः वेतवणः श्वेताश्वः कातेवीयेच | 
अञ्जनी गीः | भजतं तृणं श्वेतद्धव च || हीङ्क्‌ स्वे | शयुनोजयरः। यजीं 
हैवपृजारौ । यजुना क्रतुद्र्यम्‌ ॥ तृ श्चवनतरणयोः | तस्णः समर्था युवा 
ायुध । ऋकिडादित्वाष्ठत्वे । तङुनः || २८८ ॥ 
लषेः र्‌ च ॥ ५८९. ॥ 
छषी कान्ती | इ्यस्मादुनः प्रस्ययो [ भवति | तारव्यश्षकारशान्तदेरो 
भवति ।| लशुनं कन्दजातिः ॥ २८९ ॥ 
पिरिमिधिक्षुधिभ्यः कित्‌ || २९० ॥ 
एभ्यः किद्नः प्रत्ययो भवति |] पित्‌ भवयवे । पिदुनः खलः | पि- 
शुनं भेत्रीभेदकं वचनम्‌ | मिथन मेषाहिंलयोः । मिथुनं सीपुंसदन्दं राशि || 
धच्‌ बुभुक्षायाम्‌ । ्ुपुनः कीटकः | २९० || 
फलगोन्तश्च ।| २९९ ॥ 
फल निष्पन्तौ | इत्यस्मादुनः प्रत्ययो [ भवति | गधात्तो भवति || भ~ 
सगुनोजुनः । फल्युनी नकतम्‌ ।। २९९ ॥ 
घीपतिपटिन्यस्तनः ॥| २९९ ॥ । 
एभ्यस्तमः प्रत्ययो भवनि |} वीक्‌ प्रजननारौ । वेतनं भृतिः ॥ पतु गतै | 
पनम्‌ || पदं रत्री | पडनस्‌ || हाषपि नगरविषिषौ । पदन शाकस्य पोट 
कै्नौभिरेष च | मौभिरेव तु यत्रम्यं पतनं वलमचक्षते | २९२ ॥ 
पृपभ्यां कित्‌ || >९६ ॥ 
आभ्यां किलनः प्रत्ययो मवति || पून्‌ स्यायाने | पृतना सेना | पृश 
दषम | रतना रलषक्षी | २९३ ॥ 


५१ ॥। 
४ 
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कृत्थगौभ्यां सनक ।॥|-२९४॥। 

आर्थ स्नकूं प्रत्ययो भवति ॥ कृतित्‌ छदने | कृत्लं सर्वम्‌. | ` भौरि 

ध्या | अक्णं नयनं व्याधी रभ्जुस्तेजममखण्डं च || २९४ ॥ 
अतैः रासानः ॥ ५९५ ॥ 

भक्‌ भती । इत्यस्मात्तालष्यादिः शतानः प्रत्ययो मधति || भन्री्ानः 

पन्था हृषुरिश्च || २९९ ॥ 
भापाचणिचमिविषिसुपृतुशीतल्यकिरामिरमिवपिभ्यः पः ॥ २९६ ॥ 

एभ्यः पः प्रत्ययो भवति ॥ भाक्‌ दीप्तौ | भाप आदित्यो ज्येष्ठश्च धता | 
पाक्‌ रक्षणे | पापं कल्मषम्‌ | पपि धोरः || चण हिंसादानयोध | चण्पा नगरी | 
चण्पो वृक्षः || चमु अदने | चम्पा नयरी | विषुंकी म्या | वेष्पः परमास्मां 
स्वग आकाशा | निपूर्वात्‌ | निवेष्पोपां गमः कूपो वक्षजातिरन्तरीक्षं च ॥ 
सुं गती | सर्पोहिः॥ प्ल्‌ पालनपूरणयोः | प्रप; छवः दाङुः प्षमुद्रः शलं च ॥ 
तृ अवनतरणयोः । तपे खडुपो नो | शीड़क्‌ स्वप्रे | शेषः पुच्छम्‌ || तलण्‌ 
प्रतिष्ठायाम्‌ । तल्पं शयनीयमङ्ग दारा युद्धं च|| अरी भूषणादौ | अल्पं 
स्तोकम्‌ ।| हामश्च उपदामे | शम्पा निष्युत्कात्यी च| विपूर्वात्‌ | विशम्पी 
दानवः || रमि क्रीडायाम्‌ | रस्य चमकारोपकरणम्‌ || इवपीं नीजकसंतने ॥ 
वप्पः पिती || २९६ ॥ 

युसुकुर्दवुच्य॒स्त्वादेरूच || ५९७ | 

एभ्वः पः प्रत्ययो भवस्युकारशान्तादेहो मवति ॥ युक्‌ मिभरषे | भुषे 
यश्चपश्युमन्धनकष्टम्‌ | षुंगढ्‌ सभिषवे | कपो मुदादिभिन्कृतः || कुंक शाब्दे | 
कुपः प्रहिः || रुक्‌ शाब्दे | रूपं शवेतादि लावण्यं स्वभाव || तुक्‌ वृ स्यादौ । वृष 
भायतनविोषः || व्वुंड्‌ गतौ । च्युप आदित्यो वायुः संमरामथ || गुक्‌ स्तुतौ | 
स्तुम बोधिसस्वभवनमुषाथतनं च | आदि शम्दादन्येपि || २९७ || 

कृरासुभ्य उर्‌ चन्तस्य ॥ २९८ ॥ 

एभ्यः पः प्रत्ययो [भव्र|्यन्वस्य च ॐर्‌ भवति | कत्‌ विक्षि । कुष 
भूमभ्यम्‌ ॥ शुर हिंसायाम्‌ । दुरो भान्यादिनिष्पवनमाण्डं संख्या च | सुं मतौ | 
दर्फो भुर्जयमो मस्स्यजातिष || ९९८ ॥ 

५ शरि बौधिशनिहमेः ¶ चै || ०९९२ ॥ 
प्यः पः प्रस्ययो | ] बथान्तारेकी मधति | शव शौतने | दध्यं 
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गारतणम्‌ । शष हिसायाम्‌ | इत्यस्य वा क्यम्‌ || बाधृड्‌ रोटने । बाष्पो 
धूमाभं च मुखपानीयादौ || खनृग्‌ भवदारणे । खष्पो बलास्कासेः इमेधाः 
कूपश्च | खष्पं खक्तीन॑ जनपदविश्चिषोद्धारथ || हन॑ङ्‌ हिसायस्योः । दष्पः प्रावरण- 
जातिः ॥ २९९ ॥ 
पम्पारिल्पादयः । ३०० ॥ 
पम्पादयः हाम्दाः पभत्ययान्ता निपास्यन्ते || पर्‌ रक्षणे | मोन्तो हप्वश्च । 
पम्पा पुष्करिणी || दीटयतेः शारतेः शेतेवा शिलादेशाशच | शिल्पं विश्ानम्‌ | 
भादिशब्दादन्येषि || ३०० ॥ 
क्युचुपिपुन्यः कित्‌ ॥ ६०९॥ 
एभ्यः किस्पः प्रत्ययो भवति ॥ दुत्तुर्‌ शब्दे । पषुपो गुच्छः || श्रुप 
मन्दायाम्‌ | चुप्पं मन्दगमनम्‌ || पगृ पवने । पुषः पि्टमयः ॥ ३०९॥ 
नियोवा। ३०२॥ | 
णीग्‌ प्रापणे | शत्यस्मास्पः प्रत्ययो | मवति ] स च किह भवति ॥ 
नीपो वु्तिविशोषः || नेपो नयः पुरोहितो वृक्षो मृतकशच | नेपमुरकं यानं 
च|| २३०१॥ 
उभ्यषेटुक्‌ च || ६०३ || 
शभ्वां किल्पः पर्ययो भवति लुक्‌ चान्तस्य भवति | उभ्‌ पृरणे । अव 
रक्षणादौ । उप । अप चष्यये || ३०३ ॥| | 
दलिवलितकिखजिष्वजिककिभ्योपः ॥ ३०४ ॥ 
एभ्योपः प्रत्ययो भवति ॥ दल चिच्रारणे | दरपः प्रहरणं रणमुखं विदतं 
दलधिषिषशच | देखपं व्रणमुखजाणम्‌ | वरि संवरणे | बठपः कर्णिका ॥ तलण्‌ 
प्रतिष्ठायाम्‌ । तलपो इस्तप्रहारः | तज मन्थे | खजपो मन्थः | खजपं दभिषृत- 
सुशक ष || \षज मतौ | ५वजपो प्वजः || कचि बन्धने | कचपः शाकपणै ब- 
न्धश्च || ०८४ । 
भुजिकतिकुटिविटिकुणिङुष्युषिभ्यः कित्‌ । ६०५ ॥ 
एभ्यः किदपः प्रत्ययो मथति । भुर्ज॑प्‌ पालनाभ्यवहारयोः | भुजपो राजा 
यजमानपारनादभिच | कुतिः सैरः } बतपरडागलेोतां कम्बल भास्तरणं भा- 
उकारश्च | कुटत्‌ दौरि | कुटपः भैस्थशरतुमागो नीडं च रशाुनीनाम्‌ | 


१०६-३१९३] ` डणारिगभकितृतिः । ९१ 
विट श्ष्दे | विटपः हाला ॥ कृणत्‌ शष्दोपकरणयोः। कुणपो मृतकं कुषित श- 
न्दा्थतार्प्यं च || कुष्‌ निष्के | कुषपो निन्भ्वः सदंदाथ | उषू दाह | उ. 
पम दाहः चर्यो वह्धिष | २३०९ ॥ 
वसिः रां इषथातः ॥ २३०६ ॥ 
हाच सुतौ च । इत्यस्मादपः भत्वयो [ भवति ] तालव्यश्यकाराभ्तादेरो- 
कारस्य च इकारो भवति || दिदापा बृक्षविरेषः || ३०६ ॥ 
विष्टपोरपवातपादयः ॥ ३०७ || 
विष्टपादयः दाब्दाः किदषपरस्ययान्ता निपात्यन्ते || विषेस्तोन्तथे | विष्टपं 
जगस्हवङृतिनां स्थानं च || बलेरल्‌ च | उलप॑ पवेततृणं प्डकजे जलं च । उलप 
ऋषिः | वतेस्तोन्वश्च | वातप ऋषिः || आदिच्हणात्‌ खरपादयोपि भवन्ति 
॥ ३ ०७ || 
केरपिः 1 ३०८ ॥ 
कलि शष्दसंख्यानयोः | इत्यस्मादापः प्रत्ययो भवति ॥ कलापि; का. 
ष्ी समृहः शिखण्ड ॥ ३०८ ॥ 
विरोरीपक्‌ ॥ ३०९ ॥ 
भिरशंत्‌ प्रवेशने | हत्यस्मादिपक्‌ प्रत्ययो भवति ॥ बिहिपो रश्चिः 
चिक्तिपं तगं वेदमासनं प्रं च || २३०९ ॥ 
दखेरीपो दिख्‌ च | ३९० ॥ 
देल विशरणे । इत्यस्मादीषः प्रत्ययो भवति दिए्‌ चास्वदेदौ भर्वति ॥ 
दिप सजा | ३९० | 
उडेर्पंक । ३९९. ॥ 
उड़ संघाते | इति सौत्रादुपक्‌ प्रत्ययो भवति || उडुपः अवः | जपादि- 
श््ाहस्वे ¡ डडबः | ३१९ ॥| 
अदा ॐपः पश्च ॥ २९० ॥ 
शक्तौटि व्याप्तौ । इत्यस्मादुपः प्रत्ययो [ भवति | पथाभ्तारेशो भवति || 
अपूपः परकाचविशेषः || ३९२ ॥ 
| सर्तेः षप, ॥ ३९६ ॥ 
धं गतै । हस्यस्मास्‌ षपः प्रस्ममो भवति || घषेपो रलो दष्वं शाक 
ष || ३९३. ॥| ¢ ५ 
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रीदीभ्यां फः ॥ ६९४ 1 | 
आभ्यां फः प्रस्ययो भवति || संड्न्‌ वणे | रेफः कुस्सितः । रीड 
स्वम | देफो भेण्डूः }| ३१४ | 
कलिगलेरंस्योच ।| ३९९ ॥ 
आभ्यां कः प्रत्ययो | भव व्यस्य च उकारो मवति ॥ ककि दाध्दसंख्या- 
नयोः } गल कदने । कुस्फो गुल्फे जह्भहितंपि;ः । गृस्फः पादोपरिभन्धिः 
|| ३१५ ॥ 
| शाफकफरिफाशोफादयः ॥ ६९६ ॥ 
शंफादयः शाष्दाः कपरत्ययान्ता निपात्यन्ते || दयतेः कायतिधं हष्वशच | 
कफः खुरः परिवंवदश्च || कफः विष्मा || इयतेरित्वमोखं च | शिफा वृक्षजटा । 
श्रोफः शयथुः खुर || भआरिशब्दात्‌ रिफानफाद्धनफादयो भवनि ॥| ३१६ | 
| वरिनितनिभ्यां बः ॥ ३१.७॥। 
यलि संवरणे | निपुकीश्च तन॒यी धिस्तारे | ह्याभ्यां बः प्रस्ययो भवति | 
थल्यो वृक्षः || नितम्बः श्रोणिः पर्ववैकदेशो नटध || ३१७ | 
दाम्थमे्णिद्रा || ३९८ || 
काभ्यां बः प्रध्ययो [मवति | स च णि भवति|| हामूच्‌ उपदामे | 
शम्बो वश्चः कर्षणविशेषो वेणुदण्डस्तेलमरित्रं च | राम्दशाम्यौ नाम्बवतेयौ || 
भम गती | अस्वा माता | भम्बोपह्वत्रः || ३१८ || 
दोल्यलेरञ्ातः।।३१९॥। 
आभ्यां बः प्रत्ययो [भव |त्यकारस्य च उकारो भवति ।| पठ फल शतः 
गतै । श्रुर्वं तान्नम्‌ || भली भूषणादौ | उल्वं रजतं गर्मवेष्टनम्‌ || श्युर्ं 
बभरुस्तर्षुथ || २३९९ ॥ | 
तुम्बस्तम्बादयः || ६२० ॥ 
तुम्बादयः शान्दा बप्रस्ययान्ता निपात्यन्ते || तम्यततेरत उस्वं च | तुम्ब- 
मलान शक्राङ्गं च | स्तम्भेटक्‌ च | स्तम्बस्तृणं भिटपः संवातोज्कुरखमुदाय- 


स्तबकः पुष्पायीडथ || आदिशब्दात्‌ कु शाम्बादयो भवन्ति || ६२० ॥ 
कृकडिकटिवटेरभ्वः | ६२१ | 
एभ्योम्बः, प्रस्वबो मवति || इषम्‌ कर्मे | करम्नो दभ्योदनी देषि्तवेः 
पुष्ये च } कडत्‌ मदे । कडम्भो .जातिधिदधिषो भनपदविक्ञेषथ || के बर्ण 


४१९-६६०] दगादियशविकृविः । ५५ 
रणयोः |. कटम्तः पक्षाप्तविरेगो वादित्रं व || कडम्बकटम्बौ वृतौ च || वट 
बेष्टने | वटस्य दौठस्तुणपुष्थ || ३११ || ० 
कदेिद्वा ॥ ३२२ ॥ 
कद वेक्ठभ्ये | इति सौत्रादम्बः प्रस्ययो [भवति | स च णि भवति || 
कादे्नो इख; || कदम्बो वृक्षजातिः || ३९१ ॥ 
शिङविलदिः कित्‌ ॥ ३५३ ॥ 
दिलादिभ्यः किदम्बः प्रत्ययो भवति || हितत उञ्छे | शिलम्ब क्रषि- 
स्तन्तुवायथ || वित्‌ वरणे | विरम्बो वेषविशेषो रङ्गावलरथच || आदिभ्रह्णा- 
दन्येपि ॥ ३२२ | 
हिण्डिविंरेः किभ्बो नुक्‌ च | ३०५४ | 
भाभ्यां किदिस्बः प्रत्ययो [भवति] नस्य च दृग्भवति | हिडड गतौ च | 
वित्‌ षरणे । हिडिम्बो वििम्बश्च राक्षसी || ३२४ ॥ 
डीनीत्रन्धिगुधिचरिन्यो डिम्बः | ३०५५ ॥ 
एभ्यो डिदिस्बः प्रत्ययो भवति || डीड्‌ विहायतां गदौ | डिम्बो राजो- 
पद्रवः || णीग्‌ प्रापणे | निम्बो वुक्षविरोषः || बन्ध्‌ बन्धने | निम्बं प्रतिष्छ- 
न्दकों देहथ | जिर्ी वदिजातिः | दृषद्‌ श्दकुस्सायाम्‌ | शिम्बो मृगजातिः | 
शिम्बी निष्पववह्ली च|| चल कम्पने | चिम्ना यक्रागुजातिः || ६२९ | 
कुटुन्दि चुरितुरिपरिमुरिकुरेभ्यः कुम्बः ॥ ६०६ ॥ 
एभ्यः किदुम्बः प्रत्ययो भवेति || कृटत्‌ कौरिन्ये । कुटुम्बं दारादयः ॥ 
ददैप्‌ हेते | उदुम्बः समुद्रः ॥ चुरण्‌ स्तेये | तुर स्वरणे सौत्रः । चुरेम्बस्तु- 
दरभरथ्च गाहनम्‌ | पुरत्‌ भयगमने । पुरम्ब आहारः ॥ मुरत्‌ स्वेष्टने | मुरम्नो 
मृश्मामपाषाणनचूणैम्‌ || कुरत्‌ द्द । कुदम्बोङः । निपुवौत्‌ | निङुरम्बो 
राशिः || ३२१६ ॥ 
गृदृरमिहनिजन्यर्तिदलिभ्यो भः || ३०७ ॥ 
= एभ्यो भः भस्ययो भवति || युत्‌ निगरणे | गभो जठरस्थप्राणी ॥ दृश्‌ 
निदारणे | दभः इशः || रमि क्रीडायाम्‌ ¡ रम्भाप्वराः कदली ब | ह- 
नैक्‌ हिंसामत्योः । हम्भा गोधेनुनादः |} सतैवि प्रादुर्भावे | जम्भो. दानवो 
दम्तशचं { म्भा मुलविदारणम्‌ || कक्‌ गती } भर्भः श्िद्युः || दर्कण्‌ विदारणे । 
दतं ऋषि्ैर्कर विदरणं च || ३१७ | 


५६ ` हेमचनव्याकरने [११८-१६५ 
इणः कित्‌ ॥ ६५८ | | 
हण्‌क््‌ गतौ । हइस्यस्मास्किङ्धः पर्ययो मवति | इमो हस्ती | ३१८ ॥ 
कणुणृरालिकलिकडिगर्दिरािरमिवडिक्ह्रभः [| ३२९. ॥ 
एञ्योभः प्रस्ययो भवति ॥ कृत्‌ विकतेपे । करभजिषषे उषः || शृ हि- 
सायाम्‌ । शरभः शापदविशेषः ॥ गत्‌ निगरणे । गरभ उदरस्थो जन्तुः || परल 
फल शल गतौ | शलभः पतंगः || कलि शाब्दं ख्यानयोः | कलमो हस्ती यौव- 
नामिमुखः || कड्‌ मदे | कडमो दस्तिपोतकः |] गदं दाष्दे । गर्दमः खरः ॥ 
राड्‌ शाब्दे | रासभः स एव || रमि क्रीडायाम्‌ | रमभः परहषेः || वडः सौ- 
बः | वडभी वेदमापभूमिका | ऋफि डादिव्वाह्तत्वे । बलमी ।| बद्धि संबरणे। 
वह्वभः स्वामी दयितश्च | ३१९ | 
सर्नोडत्‌ । ३३० ॥ 
षन भक्तौ | इत्वस्माह्िदभः प्रत्ययो मवति | सभा ररिषष्णला च 
॥ ३३० ॥ 
ऋषिवृषिदुसिन्यः कित्‌ | ३२९ ॥ 
एभ्यः किदभः प्रत्ययो भवति || ऋचैत्‌ गतौ । वृषु सेचने । ऋषभो वृषः 
भध पुङ्गवो भगवांथादितीथेकरः | ऋषभो वायुः ॥ लुसिः सौत्रः | ठुसभो हि- 
खो मत्त्हस्ती वनं च || ३२३९ ॥ 
सिटिकिभ्याभिभः सेरटि्ौ च | ३३० ॥ 
आभ्यामिमः प्रत्ययो [ भवति | दन्त्यादिः वैरः टिडृथादेश्षौ यथासंख्यं 
भवतः || िगूट्‌ बन्धने । तैरिभो महिषः || टिकि गतो | टिष्िमः पकी ||३६१॥ 
ककेरभः ॥ ६३६ ॥ 
ककि ठौल्ये | इत्यस्मादुभः प्रत्ययो भवति || कक्ुमोजनः | ३३३ ॥ 
कुकेः केोन्तश्च | ६६४ ॥ 
क्कि आदाने । हत्यस्मादुभः धस्वयो [ भवति | ककारथान्तो मवति || 
कुकुभः पक्षिविदेषः ॥ ३२३४ ॥ 
दमो दण्ड च | ६६५ ॥ 
दमृच्‌ उपहामे } हत्यस्मादुमः अरस्ययो [ मक | स्यस्य व दम्त्यादिडवगै- 
हती यान्तो दण्ड इत्यारेशयो मवति || इण्डुमो नििषारिः ॥ ४६५ ॥ 


३३६-३४०] उथादिलश्रविङ्घनिः । ५७. 
| कृकलेरम्भः,. |). ३६६ ॥ 


लाभ्यामस्मः परस्ययो भत्रति | डुक्ेम्‌ करणे । करम्भो दभिसक्तवः || 
कठि दाष्दसंखू्यामयोः । कलम्म ऋषिः ॥ ३६६ ।। 


काडुसिभ्यां कुम्भः | ६६५७ | 
आभ्यां किदुम्भः प्रत्ययो भवति || कै राश्दे | कुम्मो वयो रादिष।। 
कुसच्‌ छेषणे । कुम्भो महारजनम्‌ | ३२७ || 


अर्तीरिस्तुसुहुसृधृषृ शृस्तियक्षिभावाव्याधापाया- 

| वदिपदिनीभ्यो मः ॥ ६३८ ॥ | 

एभ्यो मः प्रत्ययो भवति || ऋक्‌ गती । अमौक्षिरोगो चामः स्थरं च|| 
हैरिक्‌ गतिकम्पनयोः | हैत व्रणः || ्टुगक्‌ स्तुतौ । स्तोमः समूहो यज्ञः स्तोत्रं 
च ॥ वुंगृठ अभिषवे | सोमधन्द्रो वटी च || हुक्‌ दानादनयोः | होम आहुतिः || 
स गतौ | सर्म नदः कार्थ | सर्म स्नानं सुखं च्र॥ घं सेचने | घम ब्रीप्मः || 
धृत्‌ स्थाने । धमे उत्तमक्षमादिरन्याय्च |} च्‌ हिंसायाम्‌ | रामे छलम्‌ || सित्‌ 
नित्रासमत्योः | क्ेमं कल्याणम्‌ || यक्षिण्‌ पुजायाम्‌ | यक्ष्मो व्याधिः || भाक्‌ 
दीपी | भामः क्रोषः | भामा ली|| वाक्‌ गतिगन्धनयोः | वरामः प्रतिकूलः 
सव्यश्च |र्व्येग्‌ संवरणे} व्यामो वक्षः भुजायत्िः || इुर्धाम्‌क्‌ धारणे च | पामे 
निलयस्तेनश्च | पां पाने ] पामा कच्छः ॥ याक प्रापणे | यामः प्रहरः |] बंनि 
संवरणे । वल्मो मन्थिः ॥ पर्दिच्‌ मतौ] पश्र कमचम्‌ |) गीम्‌ प्रष्णे। 
नेमोधेः समीपश्च |] ३३८ ॥। 

ग्रसिहाग्भ्यां प्राजिषहो च ।। ६६९ ॥। 

भाभ्यां मः प्रस्ययो [मिव] स्यनयोश म्राजिहाविस्यादेशौ यथासंख्यं भवतः|) 

मामः समुहादिः | जिह्मः कुटिलः |] ३३९ | 
विकलिभिकिसिपीन्धिधूसुरयाध्यारुसिविशुषिमुषीषिसुदियु- 
धिदसिभ्यः कित्‌ |! ३४० ॥ 

एभ्यः किन्मः प्ररययो भवति || विठत्‌ वरणे | विल्मं प्रकश्चम्‌ 1] भिलिः 
सौभ; 1 भिस्मं भास्वरम्‌ || धिषु गत्याम्‌ | सिभ्मं स्वमोः] बिहन्यैपि दीतौ | 
हष्ममिन्धनम्‌ ।। धग्‌ श्‌ कम्पने । भूमेभिकेतुः ॥ षृडौच्‌ पाणिप्रसवै । कमः 
कालः श्वयभू रविश्च । तममन्तरीक्षम्‌ ॥ रवंड्‌ गतो | रामो बणेः | दवामं 


५: हिगरसन्रष्वोक्ाःमे [३५१५३४६ 


नमः} दयामा राजिरोषभिथ | ध्यै चिन्तायाम्‌ | भ्यामोष्यं कव्णः || दक्‌ शण्े| 
तमा रवणमभूमिः || विवृत्‌ उतौ । स्यूमो ररिमर्दीर्षः सषत्रतन्तुध | स्यूम जलम्‌| 
छयुशच्‌ शोषणे । शुष्मं बं जलं संयोगश्च ।| मुष्‌ स्तेये । मुष्मो मरकः ॥ 
हैष उञ्छे | हैष्मो वसन्तो भाणो वातश्च || षुहच्‌ शाक्तौ | द्मा जनपदः | 
उद्रो राना ॥ युर्पिच्‌ संप्रहारे | युध्मः शरस्कालः शरः शश्रुः संमामथ | 
दस्च्‌ उपक्षये | दस्मो हीनो बह्धियैक्नशथ || ३४० || 
क्षुहिभ्यां वा | ३४१५ ॥ 
आभ्यां मः प्रत्ययो [ भवेति | सच कडा भवति। टृक्षुक्‌ शब्दे | 
भुमातसी । क्षोमं वलम्‌ ॥ ईद्‌ गतिवृद्ध्योः । हिमं तुषारः | हेमं उव्णम्‌ 
| ६३४९१ || 
अवरेदस्वश्च वा ॥ ३४२ ॥ 
भव रक्षणादौ | इस्यस्मास्किन्मः प्रत्ययो | भव | त्यृटो स्वथ श्रा भवति || 
उमा गौर्यतसी कीर्विश्च || डममृनमाकाद्ं नगर च | ३४२ ॥ 
सेरी चवा ॥ ६५४३ ॥ 
पिग्‌द्‌ बन्धने | इत्थस्मात्किन्मः प्रत्ययो [ भवति | हेकारथान्वादेशो का 
भव्रति | सीमो पामगोचरभूमिः क्षित्रम्यदा शयथ | तिमः स एव स्वार्थश्च 
।॥ ६४३ || 
भियः बोन्तश्च वा ॥ २३४४॥ 
भिभीकं भये | इत्यस्माक्किन्मः प्रत्ययो [ भवति | षधान्तादेश्ो वा भव- 
ति || बिभेदयस्मारिति भीष्मो भयानकः । भीमः स एव || २३४४ || 
तिजियुजेग्‌ च ॥ ३४५ ॥ 
आभ्यां किन्मः प्रत्ययो | मवति | गधान्तादेङो भवति || विजि क्िमा- 
निश्ानयोः | तिग्मं तीक्णं दीतरं तेजश्च । युजुंपी योगे । युग्मं युगलम्‌ |॥३४९॥ 
रुक्म ग्रीघ्मकृमसूर्मजाल्मगुल्मप्रोमपरिस्तं।ममुक्ष्मादयः' | ३४६ || 
एते क्िम्मप्रस्ययान्ता निपात्यन्ते | रोचतेः क्‌ च | रुक्मं हवे सूप्यं चर || पसे. 
राष्‌ च | भीष्म ऋतुः || कुष्नेर्दषिथ | कुमः कल्पः || पृत्‌ प्रेरणे ] इत्यस्य 
तेन्त्च । चर्मा लोहगतिमा जुह्वच || जल धाच्ये । दीव | जाल्मो निकृष्टः || 
गुपच्‌ भ्याकुरस्व } रथ । गुल्मा व्याधिस्तरतमूृकश्षे वनस्पतिः सेनङ्ग च। 


१ ४५३५९ उभोरिषेभोषिवषिः। ५६ 


| गुस्ममायस्थानम्‌ || जित्रतेरोस्वं ष | भोभो यजाङ्गलसणः सीम: || परिपुवोत्‌ सौतिः 
पत्वाभावो गुण | परिस्तोमो यशविशेषः ॥ इच्‌ पैशुन्ये । कलव भोन्तथ | 
दमो निपुणः । दद्ममणु || भादिम्रहणात्‌ देमादयो भवन्ति | ६३४६ ॥ 
सुपुपरथिचरिकाडिकर्दरमः ॥ ३५५७ ॥ 

रभ्योमः प्रत्ययो भवति ॥ घं गतौ | सरमा देवश्युनी ॥ पश्‌ पालनपुर - 
णयोः | प्रम उत्कृष्टः || प्रथिष्‌ प्रख्याने । प्रथम नाश्यः | चर भक्षणे | चरमः 
पथिमः || कडत्‌ मदे । कडमः शालिः | ऋफिडादित्वा्टत्वे | कलमः सं एव || 
कटे कुरिपते ाष्दे | कदेमः षडुः | ३४७ | 

अध्‌ च वा ॥ ३४८ | 

भव रक्षणादौ | इस्यस्मादमः प्रत्ययो [ भबति | धथान्तादेशो वा भव्ति | 
अधमोवमथ हीनः ॥ ३४८ || 

कुडिविष्टिपरिपिषिसिचिगण्यर्धिवरमहिभ्य इमः ॥ २४९ ॥ 

एभ्य इमः प्रत्ययो भवति ॥ कुङ्कण्‌ कुत्सने च । कुडिमं संस्कृतभूमित- 
लम्‌ ॥ वेषि वेष्टने । वेष्टिमं पुष्पबन्धविशेषो भन्यविरहोषथ || पुरैचि आप्यायने | 
प्रिमं मालाबन्धविशेो मश्यविश्ेष्च || पिपर संनूणने । पेषिमं भश्यविरोषः | 
विनीत क्षरणे । सेचिमं माकाविशोषः || गणण्‌ मंख्याने | यणिमं गणितम्‌ ॥ 
कक्‌ गती | णौ पै | अर्विमं बालवन्साया दुग्धम्‌ | बुगृद्‌ वरणे | वरिमं 
त॒लोन्मेयम्‌ || मह पजायाम्‌ | महिमं पुजनीयम्‌ |} ३४९ ॥ 

वयिमखचिमादयः ॥ ३५० ॥। 

षयिमादयः राब्दा हमपरत्ययान्ता निपात्यन्ते | वम्‌ तन्तुसंताने । ब्रयदे- 
दाच्च | वयिमं माल्यं कन्दुक्रस्तन्तुवायदण्डथ || खनुग्‌ अवदारणे । चश्च | खचिमं 
मणिलोहविद्धं घृतविहीनं च ॥ आदिशब्दादन्येपि || ३९० ॥ 

उद्रटि कुल्यलि्कुयिकृरिक्टिकुडिङ्सिभ्यः कुमः ॥ ३५९ ॥ 

इत्पूवोत्‌ षटेः कुल्यादिभ्यश्च किदुमः प्रत्ययो भवति || वर वेष्टने।उद्दुभः 
परिक्षेपः || कुल बन्धुसंसत्यानयोः ॥ कुलम उत्सवः ॥ अली भूषणादौ । भङुमः 
प्रसाधनं नापितोमिशच || कुथ्‌ पुतिमाते । कुथुम ऋषिः | कुथुमं मृगाजिनम्‌ || 
कुरत्‌ शाब्दे | कुर्मः कारुभोजनं च | कुटत्‌ क)टिल्ये । क्टमः परेष्यः | 
कुडत्‌ बल्वे च | कुडमा भूभिः ॥ कुसत्‌ शेषे । कुं पुष्पम्‌ ॥ ३९१ ॥ 


६० हेथचनदरष्याकणे [९५२-३५७ 
कन्दुमकिन्दुमकुङ्कमविदुमपहुमादयः | ३५९ ॥ ` ` ` 

एते कु मप्रस्थयान्ता निषास्यन्ते || कुकि भादाने | स्वरा्तो दथ | कुन्दु- 
मो निचयो गन्धद्रष्यं "च || रींडच्‌ तेषणे । छिन्दभावश्च | रिन्दुमो ` म॑ग्ध- 
द्रव्यम्‌ || कुकेः स्वरातन्नोन्तथ| कुङुमं पुदणम्‌ || विदली लामे। चेन्तश्च | विदुभः 
प्रवालः ॥ पदेष्टान्त्च } पडमं नगरम्‌ }}. आदेरैन्येपि ॥ ३५२ ॥ 

कुयिगुधेरूमः ॥ ३५६३ ॥ 

आभ्यामूमः प्रत्ययो भवति || कुयन्‌ पृतिभवि । कोधूमश्वरणङृदषिः || 

गुधच्‌ परिवेष्टने । गोधूमो धान्यविशेषः ॥ ३९३ ॥ 
विहाविद्ापचिभिंद्यादेः केलिमः ॥ ३५४ ॥ 

रिपुर्वाभ्याम्‌ ओहाक्‌ त्यागे | शोच तक्षणे | इत्येताभ्यां पच्यादिभ्यश्च 
किदेकिमः प्रत्ययो भवति || विहीयते स्यज्यतेदुचि शरीरमस्मिल्लिति विहेलिमः 
सत्रगैः || विद्यति वनुभवति मासि मासि कलामिर्हीयमान इति विशेशिमधन्द्र 
स्थर्म्च || इुपर्चीष्‌ पराके | पचत्यसावन्रूमिति पचसि मोभिरारित्योश्वध | भिदृषी 
विदारणे । भिरिमस्तस्करः | आदिशब्दात्‌ दुद प्रेक्षणे । इशेलिमम्‌ ॥| अदं 
प्तांङ्‌ भक्षणे | भददेशिमम्‌ ।| हन॑क्‌ हिंसागत्योः | त्रेठिमम्‌ || इुयाचग्‌ 
याज्चायाम्‌ । याचेरिमम्‌ ॥ पराक्‌ रक्षणे | पेलिमम्‌ || इङ्ग्‌ करणे | क्रेलिमम्‌ || 
इत्यादयोपि भवन्ति ॥ ३९५४ ॥ 


दो डिमः ।॥ ३५५९ ॥ | 
दाम्‌ दने | इत्यप्माडिमिः प्रत्ययो भवति || दाडिमी दाडिमी वा वृक्ष 
जातिः || ३५९ ॥ 
डिमेः कित्‌ ॥ ६८५६ ॥ 
डिभिः सौत्रः तस्मास्किङ्धिमः प्रत्ययो भत्ति ॥ डिण्डिमः वाथविशेषः 
| २५६ ॥ | 
 स्थाढामासासुमन्यमिकनिषसिपलिकालिकलिदाकौध्यिसि- 
बन्धिभ्यो यः ॥ ३५७ ॥ 
एभ्यो यः प्रत्ययो भवति || छां भतिनितृत्तौ | स्यायः स्थानम्‌ | स्थाय 
भूभिः }। कँ मच्‌ छेदने । छाया तमः पृतिङ्पं कान्तिथ | मांक माने | माया छद्म 
दिष्यानुभावददीनं च | पोच अन्तकर्मणि ` | सावं दिनावसानम्‌ । पृत्‌ पररणे । 


३५८-१४६३ ] उणादिभदिवृतिः । ६९ 
सभ्यो वामो दकिणश्च || मनिंच्‌ शाने | मस्या धमनिः || अमक्‌ माणे | भन्यः 
वरः. | कते दीप्यादिषु । कन्या लुमारी || षतम्‌ स्वे । तस्य॑ कत्रिष्यं॑गेोभू- 
मादिं ॥ ` पर गतौ. | पल्य कटकुलः || कलि शब्दसंख्यानयोः | कल्यो ` नी- 
रोगः | पर फल शाल गतौ | शज्यमन्तगेतं लोहादि ॥ शक्रुद्‌ रक्तौ । च- 
क्यमसारम्‌ || हैष्यै हैष्यौ्थः | हष्यति ह्ष्वणं चा | हैष्यौ मास्सर्येम्‌ || षहि 
मषेण | सद्यः पथादणवपा््वंदौरः ॥ बन्धंश्‌ बन्धने | बन्ध्याप्रतिः । ३९७ | 
नञो हलिपतेः ॥ ३५८ ॥ 
नज्‌पुवीभ्यामाभ्यां यः भरत्ययो भश्रति ॥ हल विलेखने । भलया मौत- 
मपलनी ॥ प्रतु गती | अपस्यं पुत्रसंतानः | ३५८ ॥ 


सन्न्‌ च ॥ ३५९९ ॥ 
पश्यं सङ्के 1 इत्यस्माद्यः प्रत्ययो भवति धश्चान्तारेशो भवति ॥ संध्या 
दिननिदान्तरम्‌ ॥ ३९९ ॥ 
मृकीपसिवस्यनिभ्यस्तादिः ॥ ३६० ॥ 
एभ्यस्तकारादियैः प्रत्ययो भवति ॥ मृत्‌ प्राणत्यागे । मर्स्यो मनुष्यः || 
शीक्‌ स्वपे । रोस्यः राकुनिः संबस्सरोजगरथ ॥ पसिर्मिवासे सौः । दन्त्या- 
न्तः | पस्त्यं गृहम्‌ ॥ वसं निवासे | बस्त्यो गुखः ॥ भनक प्राणने । अन्त्यो 
निरवसितश्चण्डालादिश्च | ३६० ॥ ॥ 
क्रिजनिपुणिकृतिभ्यः फित्‌ ॥ ३६९ ॥ 
एभ्यः किश्यः भत्ययो भवति | ऋश गती स्तुती वा | स्वरादिस्तालष्यान्तः। 
ऋश्यो मृगजातिः || जनेचि प्रदुमौवे | जन्यं संपामः | जाया पनी | येन वै- 
त्यात्वम्‌ || पणत्‌ शमे । पुण्यं सत्कमे | कतैत्‌ छेदने । कृन्तति | कृत्या दुगा 
॥ ३६१ ॥ 
कुड्‌ च वा|| ३६९ ॥ 
कुल बन्पुसंसत्यानयोः । इत्यस्मत्कि्ः प्रत्ययो [भवति| डकारभान्तो 
वा भवति ॥ कुड्यं भिनिः ॥ कुल्या क्षारणी ॥ ३६२॥ 
अगपुलभ्यां स्तम्भोडत्‌ । ३६२३ ॥ 
` भग पुल हेवयेताभ्यां परस्मात्‌ स्वम्भेः सैत्राडश्यः प्रत्ययो भवति | भंग- 
स्त्यः पृरस्स्यधर्षिः ॥ ३६६ ॥ 


४९ हेभकनहष्याकरमे [१६७-९६८ 


शिक्यास्यादघमध्यविन्ध्यधिष्ण्याध्न्यहम्य॑सस्यनित्यादयः ।। ६६४ ॥ 

एते यप्रस्ययान्ता निपात्यन्ते ॥ रोच तक्षणे | इकथान्तः | शिक्यं रम्ब 
मानः विठर्याथाधारः परित्राद्भिक्तामाजनस्यानभसारं च ॥ भद्च्‌ सेपणे | दीषैत्वं 
च | भास्यं मुखम्‌ ॥ भाद्धपुबात्‌ डैकतेडिच । आढ्यो पनधान्‌ ॥ मध बन्धे | 
ध च | मध्यं गर्भः | विधत्‌ विधनि | स्वराननोन्तश्च | विन्ध्यः पर्वतः | भिधू- 
षाट्‌ प्रागल्भ्ये । नोन्तो धिष्‌ च | धिष्ण्यं भवनमासनं च" । धिष्ण्योल्का ॥ नञ्‌ 
रवात्‌ हन्तेरुपान्त्यलोपश्च | भघ्यो धर्मो गोपतिश्च | भप्वा कीः | हरतेर्मोन्तश्च | 
हम्यं सौधम्‌ ॥ अस्तेः सत्‌ च | सस्यममृषा ॥ निपूर्वात्‌ यमेस्तोन्तो धातुल्क्‌ च । 
नित्यं धुवम्‌ ॥ भादिम्रहणात्‌ ल्द्रु्यारयो भवन्ति || २३६४ ॥ 

कुगुव्रछिमलिकणितन्याम्यक्षेरयः ॥ ६६५ ॥ 

रभ्योयः प्रत्ययो भवति ॥ कुक्‌ शाब्दे | कथय ऋषिः पुरोडादाथ ॥ गुंड 
शाभ्दे | गवयो यवाकृतिपद्युविरेषः ॥ वलि संवरणे | वलयः कटकः ॥ मकि 
धारणे | मर्यः पवतः ॥ कणं दाष्दे | कणय भायुधविग्रेषः ॥ तनुयी विस्तारे | 
तनयः पृः || भमण्‌ रोगे । णिचि च | भामयेो ध्याधिः। असौ व्यापी घ |अक्षयो 
विष्णुः ॥ ३६९ ॥ 

चायेः केक्‌ च || ३६६ ॥ 

चायुग्‌ पुजानिक्रामनयोः । इत्यस्मारयः प्रत्ययो| भव |्यघ्य च केक्‌ 

इत्यादेशो भवति }} केकयः क्षत्रियः | ३६६ ॥ 
लादिभ्यः कित्‌ ॥ ३६५७ ॥ 

लादिभ्यः किदयः प्रत्ययो भषति ॥ लांक्‌ आदाने । ठ्यः ॥ पं पने | 
पयः ॥ ्णांक्‌ शौतरे । क्यः ॥ दंड पाठने । दयः ॥ रथ॑ पाने | धयः ॥ अड्‌ 
प्रतिदाने । मयः ॥ कै शब्दे । कथः । तै खदने | खयः ॥ भाक्‌ पाके | भ्रयः || 
क्षिं ज कँ क्षये | क्षयः | जयः | सयः ॥ श्ंड्‌ पाठने । त्रयः ॥ ओति शोषणे | 
वयः ॥ इत्यादि ॥ ३६५७ ॥ ^ 
कसेरलादिरिशास्य ॥ ३६८ ॥ 

कष गरहौ । इष्यस्मादलादिरयः परस्य [ भव | स्यकारस्य च हका 
भवति ॥ किसलयं प्रवालम्‌ ॥ ३६८ ॥ 





३६९६३७६] = इभादिपनवितृतिः। ६१ 
वृडः शवौ चान्ती ॥ ६६९ ॥ 
वृद संभक्तौ । हत्यस्मास्किदयः .रस्थयो[ भवति [चकारा चान्ती 
भवतः ॥ वृ दायं देशनामाकादामासनं शयनं च ॥ श्रृषय भआश्यः ॥३६९॥ 
गयहदयादयः ॥ ३७० ॥ 
गयादयः शब्दाः (केदयप्रव्ययान्ता निपात्यन्ते | गमेडिद्य | गयः प्राणः | 
गया तीर्थम्‌ || दरतेर्दोन्तश् | हदयं मनः स्तनमभ्यं च ॥ आदिशब्दात्‌ गणेरेवः | 
गणेयं गणनीयमन ॥ इत्यादि ॥ ३७० ॥ 
मुचेषयधघुयौ ॥ ३७९ ॥ 
मुच॑ती मोक्षणे । इत्यस्मात्‌ धितावय डव इत्येतौ प्रत्ययै कितौ भव्रतः ॥ 
मुकयो मुकुयश्रा धतरादश्वायां जातः | विस्करणं कत्वायेम्‌ | ३७१ ॥ 


कुलिटुकिकलिकभिन्यः कायः ॥ ३७ | | 

एभ्यः किदायः प्रत्ययो भवति | कुरु बन्धुसस्त्यानयोः । कुलायो नी- 
डम्‌ ॥ लृलिः सौत्रः । लुक्तायो महिषः ॥ कलि शष्दसंख्यानयोः । कलायलि- 
पुटः ॥ कष हिंसायाम्‌ | कषायः कस्कादिः ॥ ३७१ ॥ 

शरुदक्षिगृहिस्पृहिमहेराय्यः ॥ ३७३ ॥ 

एभ्य भाय्यः प्रत्ययो भवति ॥ भ्रुंद्‌ अवणे | भ्रवास्यो यज्ञपदुरभष्मन्नम- 
धेथ श्रोता ॥ दक्षि हिंसागत्योः । दक्ताय्वोभिगूभ्ो वैनतेयो दक्षतमथ | गृहि 
प्रहणे | गृहटयाय्यो वैनतेयो गृहकर्मकुशः [च] | स्पृहण्‌ शैप्ठावाम्‌ । खदवाय्यः 
स्पृहयानुधेतं च । स्पृह याय्थानि तृणान्यहानि च || महम्‌ पूजायाम्‌ | महयास्यो- 
मेषः ॥ ३७६ || 

दधिषाय्यदीधीषाय्यौ । ३७४ ॥ 

रएतावाय्यपरत्ययान्तौ निपाव्येते || दधिपूांत्‌ स्यतेः षत्वं च | दधिषाय्यं 

पृषदाज्यं मृषावादी च. || दीष्वतेर्दीधीष्‌ च । रीधीषाय्यं तदेव ॥ ३७४ ॥ 


कौतेरियः 1! ३७५ ॥ 
दक्‌ शब्दे | इंत्यस्मादियः प्रस्ययो भवति ॥ कविय खरीनम्‌ ॥३७९॥ 
कृमः कित्‌ || २७६ ॥ ॥ | 


डुकेग्‌ करणे | हत्यस्मास्किदियः प्रत्ययो भवति || क्रिगरो मेषः ॥ ३७६ ॥ 





६४. | हेमचन्रशयाकरने 
भृजेणालोयः । ३७७ || ` 
मृजक्‌ शुदधौ । हस्यस्माण्णिदालीयः त्ययो मंवति || माजीरीयं पापशे- 
धनम्‌ । माजोरीयोभिः ॥ मुजोस्य वृद्धिरिति वृद्धिः । णकार उलतरार्थः ॥ ३७७] 
वेतेस्तादिः ॥ ६७८ ॥ 
वीक्‌ प्रजननादौ । हत्यस्मात्तजारादिणिदालीयः प्रत्ययो भवति ॥ वैता ली- 
यं उन्दोजातिः ॥ ६७८ ॥ 


धाप्राजिगृरमियाञ्यतेरन्यः ।| ३७९ ॥। 
एभ्योन्यः अस्ययो भवति || इधांगृक्‌ धारणे च | धान्यं सस्वजातिः ॥ 
राजृग्‌ 'शीपरौ | राजन्यो ज्योतिरभिः क्ष्रियथ ॥ शृश्‌ हिंसायाम्‌ । रारण्यलाता ॥ 
रामिं क्रीडायाम्‌ । रमण्यं शोभनम्‌ ॥ यजीं देवपुजादौ । भो । याजन्यः क्षत्रियो 
यक्ञथ ॥ क्‌ गती | भरण्यं वनम्‌ ॥ ३७९ ॥ 
हिरण्यपजन्यादयः || ३८० ॥ 
दिरण्यादवः शाब्दा भन्यप्रस्ययान्ता निपात्यन्ते [| हरतेरिच्चतः । 
हिरण्यं सुव्रणौदिद्रव्यम्‌ ॥ परिपूर्वस्य एष सेचने । हत्यस्योपसगोन्तरोपो धा- 
तोश्च जः समस्तादेशः | गजेते्बा गकारस्य पकारः । पर्जन्य इन्द्रो मेषः शङ्कः 
पुण्यं कुरालं च कमे || भदिशचब्दादन्येपि ॥ ३८० ॥ 
वदिसहिभ्यामान्यः ॥ ३८९ ॥ 
जाभ्याभान्यः भरस्ययो भवति || वद व्यक्तायां वाचि | वदान्यो दाता 
गुणवादमाषी च | .षहि मणे | सहान्यः हौः ॥ ३८१ ॥ 
वृड एण्यः ॥ ३८२ ॥ 
वृङ्‌ संभक्तौ "| इस्यस्मादेण्यः प्रत्ययो भवति ॥ वरेण्यः प्ररं ब्रह्म धाम 
भरष्ठः प्रजापतिरन्चं च |॥ ३८२ ॥ 
मदेः स्थः ॥ ३८६ ॥ 
मदैच्‌ दं ¡ इत्यस्मास्स्यः प्रस्ययो भधति | मस्स्यो मीनो भूतध॥३८३॥ 
रुचिभुजिभ्यां किष्यः, ॥ ६८४ ॥ 
आभ्यां किदिष्यः प्रस्ययो भवति 4}. सवे अभिपरीत्यां च । हचिष्यो वह्लम 
वणे च ॥ भुज॑प्‌ पालनाभ्यवहारयोः ।, भुजिष्य अवार्य भोक्ताज्नं मृद्ोदनो 
दासि । मुजिष्यं घनम्‌ | ६८४ ॥ | 


५ न १ 
॥ ॥ त ॥ 
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वच्य्थिन्यामुष्यी ॥-३द५ ॥ .. `. 

` भआस्यासुष्यः भरस्ययो मवति ॥ कवेक्‌ भषणे | वचुष्यो ब्त | भर्यणि 
उपयाचन 1 भथुष्योर्थी | २८९ ॥ | 

| वचोयध्य उत्‌. च ॥ ३८६ ॥ 

“ बच॑क्‌ भाषणे | इत्यस्मादभ्यः प्रत्ययो[ भव |त्यस्य॒ च उक्‌ इत्यादेश 
भवतति | उतथ्य ऋषिः || ३८६ ॥ 
 भीवृधिरधिवञ्यभिरमिवमिवपिजपिदाकिस्फायिवन्दीन्दिपदिमदिभन्दिच- 

न्दिदस्तिधसिनसिहस्यसिवाशिदहिसहिभ्यो रः ॥ ३८७ ॥ 
एभ्यो रः प्रस्ययो भवति} निभींक्‌ भये | मेरे मेदः करभः शये मण्डू- 
को दुन्दुभिः कातर | ऋफिडादिस्वाछछस्वे । भेलथिकिरसाम्रन्थकारः शारो मण्डूकः 
पदीणोपाश्च् | वुधृड्‌ वृद्धौ । वरप्र्मधिकारशन्द्रो मेव | रपुधी भाव्ररणे | 
सेप्रो वरक्षविशेषः || वज गती | वचं कुलिशं रननिदोषथ ॥ अग कुटिलायां गती | 
भमः प्राग्मागः अश्व || रमि क्रीडायाम्‌ | रन्नः कामुकः || दुवमू उद्विरणे | वन्नो 
धर्मविद्रोषे धूमश्च । वण्युपदेहिका ॥ वपी बीजसंताने | वप्रः केदारः प्राकारो 
वास्तुभूमिशच || जप मानसे च | जत्र ब्राक्षणो मण्ड्कथ | शकरुद्‌ शक्तौ | राक्र इन्त्रः॥| 
स्फारे वुद्धौ | स्फारमुध्वणं प्रभूतं च | वदुड्‌ स्ुव्यमिवादनयोः | वन्द बन्दी केतुः 
कामं | बन्दर समूहः || इदु पर तशर्ये। इन्दः शाक्रः || पृच्‌ गतै । पद्रं पामादिनिविदा 
शुन्यं च ॥ मदेच्‌ हं । मद्रा जनपदः कषत्रियश | मत्रं छलम्‌ ॥ मदुड्‌ स्तुस्याद्विषु । 
मन्दरो मधुरस्वरः | मन्द्रं मम्भीरम्‌ ॥ चदु दीप्याङ्ादयोः | चनः दकी व- 
वपी च || शत्‌ उपक्षये। दक्लः शिदिरं चन्त्रमा अश्िनोरज्ये्टथ | दक्ञावश्वे- 
नै | षसं अदने । घनो रिवलः ॥ गति कौटिल्ये । नलो नासिक्ापुर ऋध || 
हसे हसने । हसो दिनं घातको दषृलथ | शलं बलाधानं संनिपतश्च | सदलं दश्च 
शतानि || असुन्‌ क्षेपणे । भल्लमश्रु ॥ वाशिन्‌ शब्दे | वाश्रः पुरुषः दाब्दः के- 
घातः शरभो रासभः पक्षी च | वाश्रा घेनुः | दहं भस्मीकरणे । दभः शिश्रुः 
सूर॑ || वहि मणे | सहः शैलः || ३८७ ॥ | 
 ऋञ्यजितश्चिवन्विरिपिसपितपिदृपिशुपिक्षिपिश्षुपिश्युदिमुदिरदिशिदिभि- 
दिखिशुन्दिदभ्भिरुभ्युम्भिर्देरिचिसिवहिविसिवसि शुचिरपि 
गृधिकीर्भिभ्धितिवृतिनीशीसुश्भ्यः कित्‌ ॥३८८॥ ` 
एभ्यः किद्धः पर्ययो भवति | ऋनि गतिस्वानानैनोजेनेषु |. ओ. ताम्‌- 
9 
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क इन्द्रोंथ | भजं क्ेप्ते. च } अणो बीरे विकरः म] स्तु वेन्नु. यती | तक्र 
मुदशित्‌ । वक्रः. कुटिकोक्रारको, विष्णुः। मयश्च न्वदक्रादित्वात्कत्वम्‌ || रिषि 
सौः । रिम कुस्वितम्‌ | सूपं सती ,) सप्रथः । कृपं मधु| सूम नामनकदीः।। 
तपौच्‌ प्रीतौ । तुरं मेषान्तधमे माज्यं काष्ठं पापं दुःखं च| दृपौच्‌ इर्षमोनयोः। ` 
थं बलं दुःखं च | इमा बुद्धिः ॥ चुप मन्दायां गतौ । चुनो वायुः ॥ िर्षीत्‌ 
्रेरणे । क्षिपं शीघ्रम्‌ ।। सुषिः सादने सौत्रः ] क्षुपं तुहिनं कण्टकजिगुल्मश्च ॥ भु - 
पी .सपिषे । सषुद्रमणु जलवतेध | सुद्रा मधुकयेः । कुतो हिल्ः ॥ मुदि श्वे । 
युद्धा चिद्धकरणम्‌ }| इदृक्‌ भश्रुविमोचने । खः शम्मुः ॥ शिदूषी हिधीकरणे । 
डिद्रं विवरम्‌ | भिदुंपी विदारणे । भिद्रमषृढम्‌ | भिदः श्रः ।† लिदत्‌ रिषति । 
खिद्रं विश्रः । लिङ्गो क्रिषाणो विषादथन्द्रो दीनशच || उन्दैप्‌ केदने । उद्र ऋषिमे- 
सस्य | सम्पूर्वात्‌ सयुन्दन्ति । आर्द्रीभिवन्ति वेलाकाले नथोस्मादिति समुद्रः ा- 
रः । भीमादिव्वारंदनि 1 दम्भूट म्मे । दभोल्पभन्द्रः कुशः कुश्चलः भूर्यथ || 
शमि दीप्तौ । शुभोवदातः | उम्भत्‌ पुरणे । उभरो मेषः पेतवश्च | दंशं ददाने | 
दभो दन्तः घ्प॑थच |} चिग्ट्‌ चयने ! चिरम्ीव्रम्‌ | पिंगट बन्धने । सिरा इ- 
धिरलोतोकाहिनी गाडी || वहीं प्रापणे | उहोनड़ान्‌ ॥ विस्षच्‌ प्रेरणे | विज्लमामयन्मि- 
कम्‌ || वसं निवासे | उतो ररिमिः ।. बाहरकात्‌ शत्वं च मवति । उसा गौः ॥ 
शुच होके । शयक्रो चहो ऋः शकृ | धकर रेतः । रस्ते । शयुद्षो बणेः । 
कत्वं न्यड्‌कारित्वात्‌ || षिधु गत्याम्‌ । सिधः साधुवो मांसपभेदशथ || गृधून्‌ 
भभिकाङ्क्षायाम्‌ | गृधः श्येनो लुग्धकः कटथ || भिडन्येषि शक्तौ । चिपूर्ात्‌ || 
वीभोषिवीयुरवेभो निर्मलः पुणचन्त्रमण्डलं च || शिवाद्‌ वर्णे | चित्रं भेतृकुष्ठम्‌ । 
वृतुड्‌ बने । वृत्रो दानवो बलषाचिपु्च । वृत्रं पापम्‌ ॥ णीम्‌ पराप्णे । नीरं ज- 
लम्‌ || दीडक्‌ स्थमे । शीरोजयरः ॥ पुंमूर्‌ भमिषवे । रो देवः । ईस 
मघम्‌ ॥ पृच्‌ प्राणिप्रसवे । सर भारिस्यो रम्मिश | ३८८ ॥ 


इण्धाभ्भ्यां क ॥ ३६९ ॥ 


आभ्यां रः प्रत्ययो भवति कछ च कडा भवति | इण्क्‌ यंतो | इरा 
मदनीयपानिषो मेदिनी अ । परैर |}: इषम्‌ भारे, .चः | पीर सस्व 
, वान्भृतिमभि | धारो जलयः शहावमवोश्वनेतिविरोषध |} ३८९. 





९०.३९५) ६७; 





शुम्निरुम्नितुम्बनटकः चं | .३९०.॥ 

एभ्यः -किद्ः परस्यो मवति मकरस्य चेषा तुरमभति ॥ शमु. वक्मक्॑योगे। 
युर वर््वेम्‌ । वुद्धो रदिमः ॥ कुव आाव्छने । कुतं संकटं मभशृ्ः फलु 
सती वमे गृशाष्छादनं च ॥ तुबु अदने । तत्रं कुटिलम्‌ | ३९० ॥ | 

भन्देवौ ।। ३९९ ।॥। . 

मदुड्‌ छखकसर्याणयोः | हत्यस्माद्र; प्रत्ययो | मवति [नकारस्य अ दुमा 

भक्ति ॥ मद्र भन्द्रं चै कल्याणं इलं च ॥ ३९९ ॥ | 
विजित्रासिमिवम्यम्यरदरदीरषिथ ॥ ३९९ ॥ 

एभ्यो रः पत्वयो[भवति] दीवा भवति ॥ विगूट्‌ चयने । चीरं जीरण- 
वख वल्कलं च ॥ जि भमिमवे । जीरोजाज्यभिवोयुर खश्च | जीरमन्रम्‌ । ठस | 
जीकथमैपृटः | श्यं गतौ । शुरो विक्रान्तः | विमृद्‌ बन्धने । सीर हरम्‌ । 
सीरा हरषिलेखिक् रेखा ॥| इरमिम्‌ट्‌ प्रक्षिपणे । मीरः समुद्रः | मीर जसम्‌ । 
मीरा मांश्षचनी देदसीमा च || तम्‌च्‌ काङ्क्षायाम्‌ ॥ कारो वणः शुल्वं च ॥ 
भम यतौ ¡ भाग्रो वृक्षः || अरे कतियाचनयोः । भार सरसम्‌ ॥ ३९९ ॥ 


| यकिरमिषिकसेर्‌ शास्य ।। ६९६ ॥ 
ककिरामिभ्यां विपु्वौचच कसे रः प्रस्ययो[ भव ]सवकारस्म वैषामुकारो भेष" 
ति | चकि तुपिप्रतीवातयोः | चुक्ोम्ो रसे बीजपूरकमिश्जिकाद्करो निमन्बर्ण 
च || रमि क्रीडायाम्‌ \ दनः एन्दर भादिस्वस्मरथित्रोदयणो विनाद्र्च || कस 
गक । विकुकषधन्द्रः समुद्र | विकुलं ुम्वितम्‌ । बाहुलकादिकतेनिकस्पः. | 
विकलः || ३९६ | 
रदेरूच ।। ६९४ ॥ 
` दुं हातने | इस्यस्माद्रः प्रत्वयो[ मव |स्यकारस्व च ऊकारो भवति. | 
धहशवतुर्थो वर्णः ॥ ३९४ ॥ । 


कृतः क्रकचो चं ।। ६२९ ॥ | 
:› तित्‌ रते } -हस्वस्माद्ः पस्वयो |. मव |तय्व च कू कृ थह इत्यदितनौ भ~ 
वतः 1 .कुदभमद । कूरः  पापकेमो 1. क दुःखनम्‌ 11.२.९९. 





६थ .. { ३१.६-पै७ 


खुरसुरदूरगौरवियकुपग्धभयिधनान्धरन्भेरिलिस्पौश्पुण्डतीवनीव्रकी- 
` ` प्रोग्रतुभ॑मुप्रनिदातेन्द्रासन्करगुन्ारिजादयः || ३९६ |) 
एते रप्रस्ययान्ता निपास्यन्ते || खुरम्‌ छेदने । ्षुरव्‌ धिकेखने | धमथो 
रोपो गुणामावश् । खुरः शकः ॥ क्षुरो नापितमाण्डम्‌ ।| नमु च खुरसुरश- 
षो नाय्युपान्त्यप्रीकृगृ्तः कं इति केन सिध्यतः । सस्यम्‌ । तत्र कर्ेवार्यं हद तु 
सप्रदानाशचान्यत्रोणादय इत्यर्थमेदः । असवैविषयत्वं वानयोज्गप्यते { यथा | अदे 
परोक्षाया वा धर्लादेशव चनेन सेः | एवमन्यत्रापि स्वरयमभ्युश्चम्‌ || दुरपृवीत्‌ हषे 
लक्‌ च | दरं विभकृटम्‌ || शवतेवृदधिध । गीरोषदातः || विपुवोत्‌ पतिदुक्‌ च | विप्रो 
बराह्मणः । विविधं प्रातीति वा विभः || शुप्‌ ष्याकुलष्वे | आदेः करत्वं च | कुं 
गहनं गृहाच्छदनं च || दोधि गतिवृदधधोः | अकारो भोन्तश्य | शरभं बिलमाका्दौ 
च || आपुंट्‌ व्यापी | भमदेकश्व । अधरं मेषः| पूम्‌ कम्पने | मोन्तश्व | भू 
मो त्रभविशेषः |] अड्‌ गती | धश्च | अन्धः क्त्र जातिः || रपेः स्वराशचोन्तशच | 
रन्धं छिद्रम्‌ | सिद्धेपि दत्तौ | भस्य च तालष्वादिशिलश्वादिः | शिलिन्धरमु- 
्रिदितेषः ॥ भगश | ओडः क्षत्रजातिः | पुगेः स्वरान्नोन्तो ड | पुण्डेवा रू- 
पम्‌ | पुणड़ः क्षत्र जातिस्तिलकथ || तिभेर्यो दीपै तीवतेवौ | तीवस्तीश्ण उक्ृषटथ || 
नियो वोन्तश्च नीवतेवो | नीत्रं गृहच्छदिरपान्तः ॥ इचैडं हेत्व यलोगो षन्तः | 
कीप्रस्त्वरितः ।। उवेरुषेवौ गः किष | उपो रुद्रो रौद्रथ || तुररीत्‌ व्यथने | गः 
किच्च | तुभं दङ्गम्‌ }| भुज॑प्‌ पालनभ्यवहारयीः | गः किं | भरो रदिमस- 
मुहः ।| णिदु कुरसायाम्‌ । किन्नरींषथ | निद्रा स्वापः || तमुत्रू काङ्क्षायाम्‌ | 
दोन । त्द्रालस्यम्‌ || षदं विहारणगत्यवसादनेषु | भस्य स्षराजञन्तो वृद्धिश्च | 
सान्द्रं घनम्‌ || गुरः स्वररा्ञेन्तश्य । गुन्द्रा जकवृणविरोषः || राजे रश्लेर्वा 
कि हशोपान्त्यस्व | रिओो नायकः ॥ आदिभहणादन्येपि | ३९६ | 


आलिवटिवटिकुटिकटिवदिमदचदिरीकृदीभ कदिगदिकन्दिमन्दि- 
सुन्दिमन्थिमल्जिपल्जिपिद्िकमिसमिखमिवमिभ्रम्यमिदेवि- 
वासिकास्यर्विजीविबर्भकु धुदोररः ॥ ३९७ ॥ . 


ए्योर, प्रस्थयो भव॑ति || ऋत्‌ इन्दिवमरवमूषिभवियोः }. ऋ ्छरस्स्व 
राषान्‌ | ऋच्छरावेशया कुलट स्वराङ्गुकिश्च 1 चटण्‌ भेदे 1 धटरस्तस्करः ॥। 





२९.८.-१९५] णादिगविदतिः। = ६९ 
षट वेष्टते | -वटेते मधुकण्डत ।| कुटव कटिस्ते. कोटरं छिद्रम्‌ । बादुरका - 
हण! || कड $ष्छ़ जीवने । कठरो दरिद्रः | षट स्थौल्ये | वदरो मूख बृष्देश्थ ॥ 
मद मदनिषासयोध | मढर ऋषिरशानी ' गोत्रमलसथ ॥ भर उने. । भरो 
वृतः | शीङृड्‌ सेचने । शीकरो नललवतेकः ॥ हीमृड कत्थने | शीभरो ह- 
सिम्तमुक्तो जललषसेकः || कदिः सौभर: | करो वृक्षविदोषः | बद स्थेय । ब- 
दरी फलथृल्तः ॥ कंदङ्‌ वैकृव्ये । कन्दरो गिरिगैः ॥ मदुड्‌ शुत्यारौ । मन्दर 
शैलः ॥ इन्दिः सौत्रः शोभायाम्‌ । छन्दसो मनोज्ञः ॥ मन्थ्‌ विलोडने 1 भ 
न्धसो मन्दः खध्रथ ॥ मल्जिपश्नी सौत्रौ | मल्लयाश्नदिशिखा | गीरादिस्वाडीः ॥ 
पञ्जरः दाकाथवरोधसश्म || पिजुण्‌ हिसाब दाननिकेतनेषु । पिच्छरः पिहङ्घः || 
कमूड्‌ कान्तौ | कमरो मुखे; कामुके कोमलधौरः कन्त || षम धैहव्ये । स- 
मरः संभामः || चमू भने | चमर आरण्यपद्युः || दुवमू ऽद्धिरणे । मरो 
दुर्मेधाः || मूतर अनवस्थाने । भ्रमरः षट्पदः || भम गती । अमरः इरः || दे- 
धृङ्‌ देवने । देवरः पत्यनुजः ॥ वलं निवासे | भौ । वासरो दिवसः कामोभ्निः 
्रावृद्‌ च | भन्ये वाशिन्‌ शब्दे | इर्यस्मादपि तालत्यान्तारिष्डन्ति | बादारोमि- 
भो रिवपथ | कषड़्‌ शष्दङ्व्तायाम्‌ | कासरो महिषः || क्‌ तौ | भररः 
कपाट बुधो भ्रमणे गृहं हरणे शलाका च || जीव प्रणिषारणे | जीवो दीष 
युः || बे गतौ | बवैरो मच्छ जातिः | बेरी कुन्िताः केशाः | कुक्‌ दण्डे | कञ्रो 
कणैः | कथरी वेणिः ॥ शं गतै | हायरो पष्छजातिः | सव मती ] इत्वस्यान्मे 
दुदंट्‌ उपतापि | देवरो गणः ॥ ३९७ ॥ 
अध्‌ च वा ॥ ३९८ ॥ 

अव रक्षणादौ | इत्यस्मादरः प्रस्ययो | भवति | भकारभान्तदेशो षा 
भषति ॥ अधये हीन उपरिभावस्य प्रतियोगी दन्वष्छदध || अवरः परमतिवोगी 
॥ ३९८ ॥ । 

भृुन्दिपिदिकुरिकुहिभ्यः कितं ॥ ३९९ ॥ 

, एभ्यः किददषः प्रस्ययो भवति ॥ मृदश्‌ क्षोदे । भृदरो ध्याधिरतिकाव 
सोदश | उनदेप्‌ हेदने । उदरं अरं भ्वाधि | पिठ हिंसासं्ेशयोः । पिढरं 
मण्डम्‌}. कुरवः ङष्दे । कुररो भतपक्षिजातिः ॥ कुहनि निस्मापने । कुशः ग- 
म्भीरः. ॥.३९९ .॥ ॥ 





[४१७४९ 
शसिरिदिती वातः : |. ४००:॥ प | 


शाख घ्याकरी | इस्यस्मादरः पस्थयो [ भव | स्याकारस्क, च -इकरार-ए. ` 
कारौ मवतः ॥ शिलरमयम्‌ | शेखर भावीडः ।[ ४००.॥ | 


दरापिं पच ४०१ 18 र | 
शीं आक्रोशे | इत्यस्मादरः प्रत्ययो [भवति] सकार रनषदेदो भवति ॥ 


शफरः क्षुद्रमत्स्वः | ४५९ ॥ 
दमेणिद्रा दश्च डः ॥ ४०९ |} 


 दमूचू उपशमे | इस्यस्मादरः पत्ययो [ भवति ] स च गिद्ध दन्छारस्य च 
डकारो भवति | डामरो भयानकः ॥ डमरः स एव ॥ ४०२ | 


जठरक्रकरमकरदोकरककूपरनोमरपामरपामरमाश्धरस्गरनगरतग- ` 
शेर्दरादरदादरदृदरकृदरककुन्दरमोर्वराम्बरमुखरखरडहरक्‌ ॐ 
राजगरादयः ॥ ४०३ ॥ 


एते किदरपरस्ययान्की तिपास्यन्ते || जनेष्ठ॒ च | जठरं कंष्ठः | क्रमेः 
क च | क्रकरो नौरति्तिरः ॥ मडधनलोप्च । मकरो पराः ॥| श्चम्पृवात्‌ किंरते- 
[ख । शांकरे शद्रः ॥ कृपेरपान्त्यस्य ऊर्‌ च वा । करैर कपालम्‌ । कूपर कु- 
फणी || ताम्बतेरत ओषध | तोमर आयुधम्‌ ॥ पतेमन्तिच । पामरो प्रामीणः ( प्र- 
पवत्‌ अमतेः। प्राम धाम्यमन्दजातिः || प्रपवत्‌ अनेमोन्त | मराद्मरो नरणद्चः | 
सहिनश्योगे घ | सगरो हितीयशषक्रवरतीं || नगरं पुरम्‌ ॥ तद्धेनैलोपथ | तेरो कृष 
बिश्चेषः || ऊजः परात्‌ णतिडित्‌ जदुक्‌ च | ऊनो बलेन इणाति निमेति | ऊवैसे 
दुर्बलः | अतु बन्धने । नतुक्‌ च । भदरं बको वृतः संभामभण्बुलमृहो मातु- 
वाहथ || शद्‌ हिसायाम्‌ । टूश्‌ विदारणे । भनदहेस्वस्वं दान्तः || शुदरः सपः |} 
दृदर निषं भवं घ || उम्‌ करणे । दोन्तथ | कृदते वृतः तनेकमेभवृ्तो दस्यु- 
जनः कंदरथ' || कुपूथोत्‌ स्कुवुड्‌ धाभंवणे । ` तलोप | कुन्दर * भोगीकूः 
पकः || गोपूर्ाष्‌ वु डित्‌ । रधादिः 1 गोवर; करीरः । भनेर्भोहतव | सम्ब 
वलमाङ्ःशं च ) मुहः स च | मुखसेः काततः) सनेडिच + खरो दाखभः। 
दरेरदेडथ । उदरं इत्कमलम्‌ ।। कभ भनवे चन्द | इस्वष्वे श्वगाक्ोन्व | 


¢ + 1.11 १०६] 





क्रयो. इस्ती || भजेरगभान्तो वीभागामावथः } अजगरः शयुः. || भादिमहणात्‌ 
कोढदाडङ्गरआङ्रपान्डर बानरादयो भवन्ति +| ४०६ ||. ` , “ 


मुदिगूरिन्यां दिको बान्वौ ॥ ४०४ ॥ ˆ" :. `. 
आभ्यां ठिदरः प्रस्वो [ भवति ] शकारजकातै च यथासंदयमन्ती भ- 


यतः ॥ सुदि इषं । मुद्रः प्रहरणविशेषः ॥ मुरी खी || गुरैवि भी । मजर 
-सौराष्टादिः । गूजरी खी || ४०४ || 


,* अग्यज्गिमदिमन्दिकिकसिकासिमृजिकञ्ञिकलिमलिक- 
विभ्य आर्‌ः 1 ४०९ ॥ 


एभ्य भारः प्रश्वयो भर्व॑ति || अग कुटिलया गती । अगारं वेशम | 
कणु बकी | भद्गते निर्वातज्डालो निर्बोणशवोलमुकावयवो भूमिद्धतथ || मदन्‌ 
पं  मदारः पानद्ीण्डो वराहो इस्त्यर तथ ।} मडुट्‌ स्तुस्यारौ । मन्दारो ृक्षविशे- 
अः || कड्‌ मरे { कडारः पिङ्कलो विशमददानथ ॥ कसं यती. | कसारो 
हलः 4| काखड्‌ शाग्दक्रसायाम्‌ | कासारः पल्वलम्‌ ॥ मृजैःक्‌ शुद्धौ | माजोरो 
विडा्तः || कज्जिः सौत्रः | कञ्नारः कुल जःतिर्युपो श्यञ्जनं च || कलि श- 
स्दसंश्वानयोः | कलारो विषमसूपः || मकि पारणे । मलरोलसः 1 मलमिवाराके 
दोस्व्रेनि [?] वा मलारः | कवि बन्धने । कचारोपनेयतृणनुखषाद्युकिक््रः 
॥ ५०९ ॥ | [र 

चः कादिः ॥ ४०६ ॥ 


नु अवनतरणयोः । इस्यस्तास्ककारादिरारः परस्ययो भषति ॥ तकारौ 
सकः ॥ ४०६ ॥ 
कुगो मादि || ४०७ ॥ 

 ऋरोत्मैकारारिः ककारादिश्वारः प्रत्ययो भवति ॥ कमोरो लोहकारः 4 
कर्यो चुः || ४०७ || 
तुषिक्कडिभ्ां किस्‌ | ४०८ ॥ ५. 
शभ्वां किदार भस्यथो मवति | ` हुषेच्‌ तुश । तुषो विमद ॥1; सुदः 

सौः 4-कुडरः परदुः ।॥ ७०८ | द 


५ 


॥ ` देगकतव्याकरने , {४०६९-४ 


कमेरत उं |. ४९९२ ॥ 

कमृड्‌ कान्ती | इत्वस्मादारः ` पस्ववो [ मव ] स्यकारस्वः बः. ठंकाते 

भवति || कुमासे महसिनोभ्रष्टो बार || ४०९ || ` | 
कनेः कौविदकबुदकफाञ्चनाश्च “|. ४१०. ।| 

कतै दीत्थादौ । इत्यस्मादारः परत्ययो[ भव |स्यस्य च कोविद कर्वुद 
काश्चन हत्यादेद्या भवन्ति || कोविदारः  कवुदारः । कत्बिनारथ वृक्षधिशे- 
षाः || ८१० || 

दारदद्गारभृङ्गारकहुरकान्तारकेदारंखारडादयः ॥ ४९९ ॥ | 

एत आरेभत्ययान्ता निपस्यन्ते || उमत्‌ परण | द्रिशथ | शरं हः | 
भयतेस्तालध्यादिः शृङ्गश^्व | शुद्गारो रसत्रिरोषो विदग्धता च || भृगो भङ्ग च। 
भृङ्गार दस्तिमुखाकार गलन्तिका || कलेव स्वरास्परः | कहर मुस्पलविशेषः || 
कमेस्तोम्तो दीषेश्य | कान्तारमरण्यम्‌ || केः सौश्रस्यात रच । केदाते रः | 
खनेिश्च । खारी चतुर्णम्‌ ¡ खारडिति टकारो उयषेः || आदिमहणात्‌ शिश्ु- 
मारादवोपि मत्रस्ति || ४९१९१ | 

मदिमन्दिषन्दिपदि खदिसहि बहिकुसृ्य इरः ॥ ४९२ ॥ 

एभ्य हरः प्रत्ययो भवति | मदन्‌ हरे | मदिरा छरा ।॥ मदुड्‌ स्तु- 
त्यादौ । मन्दिरं वेदम नगरं च | चदु दीप्याहुदयोः | चन्दिर्वन्द्रमा हस्ती 
च | चन्दिर चन्प्रिकाषन्नलं च || परदिच्‌ गतौ । पदिरो मार्गैः || खद हिंसायां 
च | खदिरो वृत्तविशेषः ।| पहि मर्षणे । सहिः पवेतः || वहीं प्रापणे | व्रहि- 
रो बलीबदेः || कक्‌ दाग्दे । कविरोक्षिकोणः ॥ सृ यती । सरिरं जलम्‌ | ल- 
से । सकलम्‌ | ४९२ ॥ 

दावदारोरिशातः ॥ ४५६ ॥ 

आभ्यामिरः प्रष्ययो (भिव |स्वक्नारस्य च इकारो मवति | शव गतौ ¦ 
तालग्यादिः । शिविरं ेन्वसंनिवेश्चः | शाय इतिणतौ । शिरं दीवलमूतुश्व 
| ४२१३ ॥ 

 " भन्येः हिभच्। ४९४ त 

भभु . शोधित्ये । इत्वस्माहिरः. अस्यवो [भ)स्थस्म : च णम शिन्‌ इस्यारेशो 

भव्ति ॥ किषिरे बयम्‌ | रष्वे | रिथिरम्‌ | ४१४ |. ` 
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अरेणिस्‌ ।[ ४१९ + 

अश्रोतेरशरातेषो णिदिरः प्रष्ययोःभवति ॥ आशिते वचिष्णुरारिस्य+व । 

भश्िसे बह्ादी | ४१९ | 
शुषीषिबन्धिरुभिरुचिमुचिमुहिमिहितिमिशुदिखिदिष्ठिदि- 
भिदिस्याभ्यः कित्‌ ॥ ४१६ ॥ 

एभ्यः किंदिरः प्रत्ययो भवति | शर्‌ शोषणे । दयुषिरं णिद्रम्‌ ॥ इ~ 
षत्‌ इच्छायाम्‌ । इषिरं तृणम्‌ । हषिरोपिराहारः क्तप्र: सेभ्यश्य | बन्ध॑श्‌ बन्धने | 
बधिरः नुतिविकलः || रुधुंषी आवरणे | कधिरं द्वितीयो धातुः ॥ इचि भभि- 
प्रीत्यां च | रुचिरं दयितं दीत्िम् ॥ मुनरती मोक्षणे । मुचिरो धर्मैः सूर्यो मेष 
अ | मुरौच्‌ वैचिच्ये । मुहिरः कन्दपेः घरं । मृहिरं तमः ॥ भिहं सेत्रमे | 
मिहिसे मेषः ख्येशव | मिहिरं तोयम्‌ ॥| तिमव्‌ भद्रमवि | तिमिरं तमस्तोकं 
रोगश्च कथित्‌ || मुरि श्वे | मुदिरो मेषः सयेश्व | खित्‌ परिषाते | लिदिर- 
लासस्तस्करश्व || िदुपी दैषीकरणे । छिदिर उन्दुरोमिश्व | छिदिरं शखम्‌ || 
भिहूपी विदारणे । भिदिरोशनि्भदश्व ॥ छां गतिनिवृत्तौ | स्थिरोचलः ॥ ४९६ ॥, 


स्थविरपिदिरस्फिराजिरादयः ।। ४९७ | 
एते किदिरप्रस्ययान्ता निषार्य्न्ते । ति्टतेरवोन्तो हस्व श्व | स्थविरो वृधः 
पचतेरत इत्वं ठ.्व | पिठरं साधनमाण्डम्‌ | स्फायतेडिश्च | स्किः शति 
वुडिश्व |} अजेर्वीमिकामाव+व | अजिरमङ्गणं नगरं देवो वेदम च | भादिवश्णा- 
दन्येपि ॥ ४९७ | 
कृशपृपुग्मश्निकरुटिकटिपटिकण्डिदौीण्डिहितिभ्य हिरः ॥ ४१८ ॥ 
एभ्य हरः प्रत्ययो मरति | कत्‌ विक्षेपे | करीरो वनस्पमिविरेषो कंशा- 
ङर+य || शृश्‌ हिंसायाम्‌ । शरीरं वपुः ॥ पृश पालनपृरणयोः । परीरं बलं 
लङ्गरुभखं च ॥ पुग्ज््‌ पवने | पवीरं रङ्कस्थानं कलं पविनं बीजावपनं च || 
मद्जिः सौधः | मश्जीरं नूपुरः || क्टत्‌ कौटिल्ये । कुठीरमालयः ककतटकनव््रा- 
भयरा्चिश्व । कोरीरं मुङ्खटः | बाहुलकाहुणः || कटे वर्षावरणयोः । करीर 
जभिपदो भषेनं जतं च || पट गती । पठीरः कन्दपैः | पटीरं काक स्किक 
च | कडु मदे | कण्डीर हरितकम्‌ || शौ गर्वे । श्रौण्डीरो मरित सरषका- 
स्तीर्ण || दिष्ठष्‌ हिंतावाम्‌ | हितीरः शापो हिल || ४.१८ ॥ ` ` 
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घसिवारिपटिकुरिश्ुलिक्षाभ्यः कित्‌ । ४९९ ॥ 

एभ्यः क्िदीरः प्रत्ययो मवति | घनं भवने । क्षीरे दुण्पं मेषश्च || व 
शक्‌ कान्ती | उशीरं वीरणीमूलम्‌ | पुडत्‌ संक्षेषणे | वुटीएः कमेः ॥ कुरत्‌ हष्दे । 
कुरीरं तरेथनं वेरम च | करीर भालाविशेषः कैम्ब्रलेभ्व || कुल बन्पुसंस्त्या- 
नयोः | कुटीरः कर्कटः | कै शब्दे | कीरः शुकः कारमीरेकश्व | ४९९॥ 

करर्मोन्तश्च ।| ४० ॥ 

कशा शण्डे | इत्यस्मात्तालव्यान्तादीरः प्रत्यथो{ भव्ति [मान्तो भव्रति | 

कदमीरा जनपदः || ४२० ॥ 
वनि वपिभ्यां णिन्‌ ॥ ४२९ ॥ 


आभ्यां गिदीरः प्रत्ययो भव्ति || वन भक्तौ | वानीरो वेतसः || इवरपीं 

बी जसंवने । वापीते मेषोमोषनतिष्पति च क्षेत्रम्‌ | ४२९ 
जम्बाराभीरगभीरमम्भीरकुम्मीरम दीरभण्डारष्िण्डीरः- 
र्मरिदयः ।। ४५५॥ 

एत हैरप्रत्थयान्ता निपात्यन्ते || जने्बोन्तश्व | जम्बीरो वृक्षविदोषः || 
भापेतेर्भश्व। आमीरः शुद्रजातिः | गमभः स्वरान्नस्तु षा | गभीरोगाधोचपरलश्च| 
गम्भीरः स एव ।| स्कुम्मेः सौत्रात्सलोपश्व | कुम्भीरो जलव्ररः ॥ मडुड्‌ परिभा- 
षे । भस्य नलुक्‌ च वा | भडार भण्डीर योदूत्रचने | डीडो डित्‌ । श- 
स्वं पूर्वस्य नोन्त | डण्डीरः फनः ॥ किरो योन्तश्च | किर्मीरः कनुरः || 
भादिप्रहभात्‌ तृणीरनासीरमन्दीरकरव्रीरादयो मवन्ति [| ४२२॥ 


वारयतसिवासिमसिमध्युन्दिमन्दचनि चङक्थ्धिक्तचिच- 
किकन्धिभ्य उरः ॥ ४२६३ ॥ 
एभ्य उरः पस्ययो भत्रति | वाशिन्‌ शाब्दे | वराद्युरःशकुनिगेदेमश्च | वाशु 
बा राज्जिः ॥ असच्‌ सिपणे | अष्वरो दानवः ॥ ग्रासण्‌ उपसेवायाम्‌ | वाडरा राज्रिः॥ 
मेन्‌ परिणामे | मद्रा प्ली | मद्रं चमासमं धान्यविक्ेषथं | मये 
विलोडने । मथुरा नगरी || उन्दम्‌ कदने | उण्दुरो मुषिकः | मदुड्‌ स्तुस्मारौ | 
मन्दुरा बाजिशाला || चतेग्‌ याचने | चतुरो विदग्धः || षङ्भिः सौरः । अङ्कति बेटे | 
अद्रा रथोनत्रत्वितश्च || अङद्‌ लक्षणे | भङकुरः भरोदस्तदमतानभेदश्व | तञवु- 


पसंगस्य बहत्मिति गहनवननारीषेसते | अङुरः || कवं गवौ | क्वैरः दावल | 


` ५.4 





चकि वुत्रिमतीकातयोः । तरकु . दथः 4: वन्‌. बन्मने ५1 कशुः मनेन 
नश्रष | ९३. 
'. मङ्धेन॑ष्ुक्‌ वोषशस्य | ४२४ ॥ 

मकुड्‌ मण्डने | हत्यस्मादुरः पर्ययो [भवति | नकारस्य दुक्‌. भकारस्य 
च ऽकासे बा भवति | सुक्र भादर मुकुलं च | मकरं भाददौः कलव 
बालपुष्पं च ॥ ४२४॥ | । | 

विधेः कित्‌ ॥ ४२९ ॥ 
विधत्‌ त्रिधान | हत्यस्माक्किदुरः प्रत्ययो भव्रति ॥ व्रेधुरं वैशसम्‌।।४९९।। 
ग्धशुरक्‌ ङन्दुरददैरनिषुरप्रचुरचिकुरकु ङरकुकुर कररकुर - 
सूपुरनिष्ट्रविधुरमदुरवागुरादयः ॥ ४२६ ॥ | 

एते किदुरप्रस्यथान्ता निसत्वन्ते | भशपुवीत्‌ शुपृतरीहया भभ्नोतेर भिर्वा 
भाकारलोपश्च | श्वशुरो जस्पत्योः पिता || कुपुवोत्‌ स्कदुड्‌ आप्रबणे । त्यस्मा- 
व्सलुद्‌ च । कुकुन्दुरी नितम्बरकप | दृणतिरसोन्तथ । दद्ुरो मण्डूको मेषश्च || 
निपुक्रसमपुकोत्‌ चिनेोतेशवरतेत्रो डिच्च | निनुरस्वरुबिशेषः । रस्म । मिश्ुलः ॥ 
प्रचुरं प्रायः || चकेरिघस्य | चिकुरं युतरतीनामीषल्िमीठितमक्षि । चिकुरः 
केशाः || कुकेः कोन्तो या | कुकुरो यादवः || कुङ्कुरः शा || किरः कुर्‌ 
कोन्तथ | कुकुरः शवा || शुश्‌ हिसायाम्‌ । गुणः कौन्तभ । दाङरस्तदभः || 
णत्‌ स्तते | पोन्तश्च | नृपुरस्तुलाकोटिः ॥ निपूर्वात्‌ तिष्ठतेः | निष्ठरः कशश्चः | 
निषूरं काहलम्‌ | भ्ययेर्बिथ्‌ च | उ्यधन्तेस्माज्जना इस्यपादनिवि । तरिथुरो राक्षत 
सरिबात्योर्गोन्तच | हुरो मस्स्यथिरोषः || वागुर मृगानायः ॥ आदिभधकश्णात्‌ 
मन्यतेधेध । मधुरो रसविद्रोषं हृत्यादि ॥* ४२६ || | 

मीम्सिपद्िखटिखडिखनिकाजित्जिकृपिषलिमण्डिभय ऊरः ।। ४२७ ॥ 

, एभ्य ऊरः प्रत्ययो भवति || मीडच्‌ हिंसायाम्‌ | मयुरः शिखी | मदां 
रौति मयूर इति पषोदरादिषु संशशन्दानामनेकषा व्युत्पसि लक्षयति ||. मततैच्‌ 
परिणामे | मद्ंरोधरभान्यजातिथमासनं च || प्रक्नि; सौः | पदयते गम्यत, इति 
पद्यसे प्रामः || खट क्क | खटदूरो मृमिविद्रोषः || खडण्‌ मेदे । खडूरः खुरः 
लीस्थानम्‌ || लने माजने च । लजैरो वृक्षविरोषः | कजे व्यथने | कजरः 
एव्र खिन || सजे मैते ¡ स्जूरोहः ॥ कवौड्‌ समध । क्रो षन्धद्रष्य- 


॥ अरि. । शष्टूरो शुष्काम्‌ ।|. मु भूषायाम्‌. । भग्डूरोः भोतुि 
होषः' | ४५७ | ` ` ^ 
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महिकणिकण्यणिषस्यलितरिमलिडलिभ्यी णित्‌ ।। ४२८ ॥ ` 

एभ्यो णिदूरः परस्ययो भवेति ॥ भह पूजायाम्‌ । मादरः शैलः ॥| कण 
शौ | काणुरो नायः ॥ चण हिंसादानयोथ । चाणृरो मल्लो विष्णुहतः ` || अण 
शब्दे । आणुरो भाम॑ः ॥ पल भवौ । पारं माम नगरमन्धराभ्येः ॥ अती मुष. 
गादौ । भालूरो निटः ॥ तलम्‌ प्रतिष्ठायाम्‌ । तालूरो जलावतैः | मलि धारणे। 
मालूर शनवो बिल्वथ | शल गतौ | शालूरो ददैरः ॥ ४१९८ ॥ 

स्थाविडेः कित्‌ ।॥ ४१९ ॥ 

काभ्यां किदृरः प्रत्ययो भवति ॥ शां गतिनिवृषै; | स्थूरो वठर उश्षध | 

स्थरा अङ्गादेशः ॥ विड शाक्रोरो | विदूरो बालकाये मामः ॥ ४२९ ॥ 
सिन्दूरक नूरपुर पुचूरादयः ॥ ४२३० ,॥ 

एत ऊरमरस्ययान्ता निपात्यन्ते ॥ स्यन्देः सिन्द्‌ च । सिन्दूरं चीनपिष्टः ॥ 
करोतेधोन्तथच | करथुर भोषधचिन्षेषः ॥ प्रतेस्तोम्तथच । परष्रं गन्धद्रष्यम्‌ ॥ पु- 
वो दिरदक्तस्तोन्तो स्वथ | धुकतृर उन्मसकः | दधातेरषल्रमिस्यन्ये ॥ आदिय- 
हणात्‌ कस्तूरष्ारहुरादयो भवन्ति ॥ ४३० ॥ 

कु गुपतिफयिकुधिकटि$दिफुटि गडिगुडिमुदिमूलिदं- 
ङ्िभ्यः केरः | ४३९ ॥ 

एभ्यः किदेरः प्रस्वयो भवति ॥ कुंड्‌ शाब्दे | कुबेरो धनदः ॥ गुन्‌ पुरी- 
गोस्सभे । गुर युम्‌ | पतु गती । पतेरः प्ली पवन || कथण्‌ वाक्यप्रबन्पे । 
कथेरः कथकः कुहकः दाकुन्तथ ॥ कुथच्‌ पुतिमावे । कुथेरः शिडाकीक्षभारः ॥ 
कठ हृष्छटजीवने | कठेरो दितः | कुडिः सौत्रः | कुडरो निःसृतसारोजैक- 
थ || कुटत्‌ कौटिव्ये | करुटरः काठः || यड सेचने | शडेो मेषः प्रलबणदीलः- 
श | शुडत्‌ रक्षायाम्‌ । गुडेरो राजा पण्यं च बालमश्यम्‌ ॥ मृदि इवे । मुरेरो 
मूखैः ॥ भूत भविष्ठायाम्‌ । मूलेरो बनस्पतिः । मलेर पण्यम्‌ ॥ देल दशने । 
दशेरः सैः सारमेयो जनपदश्च ॥ ४२३९ ॥ 

दातेरादयः ।। ४६३२ ॥ 
शतिर हत्वादवः सम्दः केरएस्यवान्ता निपात्यन्ते ॥ शरे शसते । 


कथ । हतेरोः वाजु्तुषवारथच ।| अदिधबथात्‌ गुभेरदुदङ्गवेरमालिकेरादको 
भवन्ति || ४३१॥ 


४६१-६द९ उणािगरनदिकतिः † ५५ 
` कदिषकिसहिभ्य अर ॥ ४३६ || ` ` 
एण्यः भोर प्स्ययो भवति | कठ ॒हष्कजीवने | कठोरोभृरुष्विरभ्तन || 
अक क्ती | चकोरः पक्षिविशेषः पथेतमिदोष || बहि मर्षणे । सहोरो विथः 
पर्वतश्च | ४२२ ॥ | 
कीरथोरमोरक्षिकोरपोरहोरादोरादयः ॥ ४६१४ ॥ 
कोर इत्यादयः दाब्दा भोरपरत्ययान्ता निषास्यन्ते || कायतेथरतेियतेथ 
डिष | कोरो बालपुष्पम्‌ ॥ बोरस्तस्करः ॥ मोरो मयुरः ॥ कशेरि शोषान्त्यस्व । 
किशोरस्तरणो बालाश्च || दर्तेडित्‌ वथ | पोरं कष्टम्‌ | हंम्‌ हरणे | सेरा निभि- 
लवादिनां चक्ररेला || इदागूक्‌ दाने । देच ठेदने वा | दोरः कटिं शन्तुयु" 
णभ || भआादिपमहणारन्वेषि | ४६४ | | 
किगुदभ्यः करः ॥ ४६५ ॥ 
एभ्यः करः प्रस्ययो मवति ॥ किः सौश्रः । केकते वक्रदषटिः ॥ शु 
हिंखावाम्‌ । शकंरा मस्स्यण्डिकादिः कंकंदाः द्रपाषाणात्रथवश ॥ वृगृट्‌ वरणे । 
वकरश्छागर्िदुः ॥ ४३९ ॥ | 
सूपुिभ्यां कित्‌ ॥ ४६६ ॥ 
भाभ्यां कित्करः प्रत्ययो भवति ॥ पृत्‌ प्रेरणे | चकरो वराहः || पूष 
पुटौ । पुष्करं पश्र तुबेमलं इस्तिहस्ताममाकाशं म॒रजस्वीर्थनाम च || ४३६ | 
अनिकाभ्यां सरः || ४६५७ || 
काभ्यां तरः प्रत्ययो मवति || अनक्‌ प्राणने | अन्तरं बहिनयगोपलंभना- 
नयोरिषत्रमप्यनिरहविकेषेषु च | कै शाब्दे | कातरो मीरः || ४३७ | 
इण्पुभ्यां कित्‌ ॥ ४३८ ॥ 
आभ्यां कित्तरः प्रस्ययो मवति ॥ इण्‌क्‌ गतौ | इतरो निरदष्छतिषोगी | 
पर्वं पवते । एृतरो जलजन्तुः | ४३८ || 
मीज्यजिमामथकौवसिकिभ्यः सरः ॥ ४६९ | 
एभ्यः खरः प्रत्ययो भवति ॥| मीड्‌च्‌ हिंसायाम्‌ ¡ मेलरो वर्णचिशेषः | 
जि अभिभवे. | जेर; शरः ।। भज किपणे च । वेसरो शतरः । वेद भके | 
इत्यस्य वा जररेत्वादिनिपातनादरेरूपन्‌ | माक माने । मातर ' भोकामेः | भ. 
हन्‌ श्वे | मत्सरः क्रोधविशेषः ॥ भरौटि व्यातौ । भतरं व मोकषपदभोका- 
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शां च] अलतेवौरेलपम्‌ ॥ कसं निवार. | भतत कतरः. परिवस्तरोनुृशरस्तरो- 

हुसंमस्तते भवस्व उत्तररोः.वयोमि धानानि |; इ्ामोतेन वञ्चसथन्न "कालाव- 

ना . इति । इदुस्रा 4 `इष्टा सातेन नतस्सयल धा | इडातरत्वरो वरिवः 

मिषने || परिवस्सरादीन्यपि षरपविकेषाभिभानानीस्येके 1! (के इस्वदातौ कमस 

न्ति । केसरः सिंहसटः पुष्पाकवयो वहूलथ । नाडुलकान्न. भ्वम्‌ | ४३९ ॥ 
कृषूतन्यृषिभ्यः कित्‌ ॥ ४४० ॥ 

, एभ्यः कत्सरः भस्ययो भवति || इङ्ग्‌ करणे | कइसरः कषरा धा वि- 
लेपिकराङिशचेषो बणेविशोषश ॥ धृत्‌ विधूनने । भुसरो भिक्षवर्णो वागु्ान्यवि- 
श्ेषथ | तेनूयी विस्तारे | तसरः कौदोयदब्रम्‌ ॥ ऋतैत्‌ पतौ | क्षरः कण्टक 
ऋस्विक्‌ च | ऋक्षरा तोयधारा ॥ ४४० ॥ | 

कृगृगृदुदगचतिखटिकटिनिषादिभ्यो वरट्‌ । ४४९ ॥ 

एम्वषिग्रः प्रस्य भवति || कृत्‌ विक्षेपे ¡ कर्वे व्याप्रो त्रिकिरोश्न- 
लिश | कैरी भूमिः शिवा च | भृत्‌ नियरणे | गबेरोदंकारो मद्विषृश्च | गर्बेरी 
महिषी संध्या च | शुश्‌ हिंसायाम्‌ । दावैरः सायाह्न श्द्रो खश | शर्व 
तमेश्रं च | श्री रात्रिः || दृश्‌ विदारणे | द्वरे वलम्‌ | मैरी सेवा || 
वृगूद्‌ शरणे | घर्वरः कामशन्दनं केदाविरोषो टुभ्थकथ | वर्बरी नदी मायौ च|| 
चतेम्‌ याचने | चस्षरं चतुष्पथमरण्यं च | त्वरी रथ्या देव्ता चेदधिश्च || खट 
का | लदुरं रससेकीणेशाकपाकः || कटे वर्षावरणयोः | कटुरो ष्यालाशचः || 
कटूरी दधिविकारः। षदं विशारणारे । निपूवोत्‌ | निष्रः करदेन बह्धिः कर्मरूर 
कन्दपे इन्द्र | निषहरभासनम्‌ | निषष्री प्रपा रात्रिः प्रमदेन्द्राणी च।|*४१।| 

अश्नोतिरीचदेः ॥ ४४२ ॥ 

भौरि व्यती | हइस्थस्मादरद्‌ प्रत्ययो [ मवति | हैकारथादेर्मवति | 

ह्रो विभुः | है्वरी ली || ४४२॥ । 
नीमीकुतुखेर्दषिश्च |. ४४६ 1 

एभ्यो बरद प्रस्थयो [ भवति | ब्रीरषधैषां भवति | मु आपये | नीषरः 
परषकारः ॥ मीगृद्य हिस्याम्‌ । मीबते हिः समुद | कद्‌ श्रे । ङ- 
बगो रथाययषरः" | तक्‌ वृ्वारी | तुष्टो सन््दशसुजननीकष ः:|| सिग्द्‌ चः 
यने | चीवर मुनिजनवासो निःश्ारकन्य्‌ चर ॥ ४४३ | | 


।\ 33) वेणीरिितदिषनिः , । | 
तीवरधीवरपी वरहित्वरष्टत्वरगहेरेपि हरसि थदरोदुम्धरौदयः । १४४ ॥ 

पते चद्दूपस्ययेन्तां निपात्यन्ते } तिम्दतेस्ती च तीचे} - हीरवैरं जलं 
व्यनं च | ध्यायते च | पीवरः कैवतैः ॥ व्ययः प्यथ कीच वीवे- 
तका करिदरः । पीवरो मांसलः | छिनततेस्तः क्रि । खरः दधे जजर 
टकश्च || देलक हस्वश्च | एत्वरो निमस्सको निकुञ्ज | श्वर कुहनं 
गृहं दायनेप्रच्छदरकरिथ ॥ गहर योतः । गह्वरं गहनं मशविरं भैवानेकं प्रत्यन्त- 
देशथ || उपपूवौत्‌ हो बदि्ुक्‌ च । उपहरं संधिः समीपं रषस्यानं ध 
सम्प्रीत्‌ यमेदेशच | संयते रणः संयमी नृपथ | उन्देः कटम्‌ चान्तः | उदु- 
म्बसे वृक्षविदोषः | भादिप्रहणात्‌ उम्बरदयम्बरदयो भवन्ति || ४४४ || 

कडेरेवराङ्कर ॥ ४४५ ॥ 

कडत्‌ मरे | हत्यस्मदिवर भङ्गर इति प्रत्ययी भवतः || कडेवरं मृत- 

शरीरम्‌ | कत्वे } कलेवरम्‌ || कड्द्रो ब्रनस्पतिः ॥ ४४९ ॥ 
रद्‌ || ४४६ || 

सव धातसुभ्यलद्‌ प्रत्ययो मवति |1 भदयतीति एतत एतौ वा धर्मैवारणम्‌ || 
पातीति पात्रमूजितगुणाधारः साध्वादिः | पात्री भाजनम्‌ | स्नायतेः | सात्रं स्न. 
नम्‌ || राजत इति रार देशाः || शिष्यतेनेनेति शलं मन्थः || अखन्‌ प्िप्णे | 
भख धनुः । ४५४६ ॥ ५ 

जिभदभस्जिगमिनमिमदयरिहनिषिषेवदिश्च । ४४५ ॥ 

एभ्यखर्‌ प्रयये [ भवति | वृद्धि्ैषां मवति ।| मि अभिभतरे | छेको ज- 
यनशीरः । जत्र द्यूतम्‌ | दुुभुरक्‌ पोषणे च | भार पोषो यथ भूवि गृत्वा 
वहति || स गै | सात्रेमालयः || घरस्नीत्‌ पाके | भटरूम्बरीषम्‌ | मुं मतौ । 
गान्लं मनः शिरं सेकश्च || गमं प्रहस्य | नन्तरं शिरः शाखा वैतिर्य॑ च| 
नशीष्‌ भददने | नशो धुदीति नोन्तः । नष ` यातुधानाः || भश्रोतेर भति | 
आषटमाकादो रदिमथ || हनेक्‌ हिं्ागस्योः हन्तं रक्षो गुडं वधश ।| भि्षुकी 
व्याक. | दष्टो विष्णुवरीयुच | पेदे यङृजिदिवं बेरम च || ४४७ || 

दिषेयी च ॥ -*४८.॥ 

भ्थितिलद्‌ र्थो [ भेवति ] चो चास्यादेशरो भरति | शौक विदिते ज्यो 

तितिमागं प्रमाणं धरतेदश्च ॥ ४४८॥ | 


८० हेथनत्रभ्काकरणे [०४९७५१३ 
नुमूखन्युषिभ्यः कित्‌ ॥ ४४९ ॥ 

एञ्यः किद्‌ भस्यमो मतति ।। वृत्‌ परेर्णेः। वतं वन्तुः शं च | मृङ्‌ 
अस्थे | मृते प्रायः || खनुम्‌ भवदारणे | लां फुूदालस्त डक्रं . मामाधानमू- 
दौरङृतं च च्छिद्रम्‌ 1 उषु दहि | उषः क्रमेलकः ॥ ४४९ ॥ 

सी ॥ ४५० ॥ 
स्यतेः वतेः स््यायतेः स्तृणातेर्ा तरद्‌ डिच्च | ली योषित्‌ ॥ ४९५० ॥ 
हुयामाशरुत्रसिभसिगुवीपथिवविधूयम्यमिमनितनिसदिशादि- 
क्षिक्षदिलुपिपतिधुभ्यखः || ४५९ ॥ 

एभ्यः प्रस्य॑यो भवति || ईक्‌ दानादनयोः | होत्रं हवनम्‌ । शेत्रा ऋ- 
चः || याकू प्रापणे | यात्रां प्रस्थानं यापनमुत्छवथ ॥ माक्‌ माने | मात्रा प्रमाणं 
कालतिशेषः स्तोको गणना च | श्रंट्‌ अक्णे । भत्रं कर्णः || वसिक जाच्ण- 
दने | रलं वासः |] मसि जुहोत्यादौ स्मरन्ति । मला चर्ममयमावपनमुदरे च ॥ 
भृङ शब्दे | गोज्रः पत्रेतः | गोत्रा एथ्वी । गोत्रमम्वयः | वीक्‌ प्रजननादौ | वे- 
श्रं वीरदिशेषः ।| डुपर्थीष्‌ पाके } पक्षं पिउरं गाहैपस्वं च | वक्‌ भाषणे | 
वक्तरमास्वं छन्दोजातिथ || धडत्‌ स्थाने । धरत्रो धमे वृक्षो रवि | भर्व नमो 
गह्वरं स | पाथः || यमू उपरमे | यन्तं शरीरसंधानमरधह्टाहि च | अम 
गती | भन्तं पुरीतत्‌ || मरति ज्ञाने | मन्त्र्छन्दः || वनुयी विस्तारे । तन्तं 
परसारितास्तन्तवः शालं समूहः कुटुम्बं च ॥ षदं विशरणगस्यवसादनेषु | सं 
यजह्कसदो दानं रश्म ग्रोगेविशेषध || शदण्‌ संवरणे | शदयतीति शन्तः शिक्षकः ॥ 
कित्‌ निषाल्गस्वोः । कित्र कपैणभूमि्भा्वा शरीरमाकाश्चं च ॥ षदः संबरणे 
सौजः । क्षजनं राजबीजम्‌ ॥ रुपुती णेदने । लोप्तमषडते व्यम्‌ ॥ पतु गतै | 
पं पण यानं न ॥ धृग्‌ कम्पने । पोत्रं रज्जुः | ४९५९ ॥ 

श्िते्बश्च मो वा|| ४९२॥। 

श्वितताड वर्णै} इस्वस्मा्चः प्रत्ययो मवति | वकारस्य च मकारो वा मव- 

ति || इमेन शरेश्लं च रोनी | ४६२ 4 
गमेरा च ॥ ४५६ ॥) 

गमं गकतै । हस्वस्मालः भस्ययो[ मवं |स्याकाए्वान्तदिशो भचति || गाधं 

तरम्‌ । गात्रा खदरावयवः | *९३॥ 


७०५९९] = स्मारितः १. 
" , ,. चिमिदिशंसिभ्यः कितं ॥ ४५४॥ ध 
` ` कभ्यः किकः पर्ययो भवति ।। विट्‌ अयने । ` विधमाधेमकतकषं बभ- 
च ।| मिभिदाच्‌ सहने । भिं ददत्‌ । अभिकः शद्ुः । मिः. सू ॥ शष 
सतुत अ 1 शलं स्तो्मायुषै च ।*४९४॥ ` रः आ 
| पुत्रादयः || *५९॥ | 
पुर इत्यादयः शम्दालपस्ययान्ता निपास्यन्ते || पुनाति पवते बा पितृपूति- 
भिति पुज्रः चतः । यदाहुः । पृतीति नरकस्याख्या दुःखं च मरकर विदुः । पुनानो 
नरका्ायत इति | ष्युत्पततिस्तु संाशान्दानामनेकधा याख्यान लक्षयति ॥ आदि- 
पडणादन्येषि |} ४५६९ ॥ 
वृग्नक्षिपविकच्यमिनमिवमिकपिवभियजिपतिकडिभयोत्रः ।। ४ ५६ ॥ 
एभ्योत्रः प्रत्ययो भवति | वृगूट्‌ वर्णे | वरजा चभ्ज्जुः ॥ गक्ष यतौ ॥ 
मतत्रमधिस्यादि ॥ डपवींष्‌ पाक्ते | पचतं रन्धनस्थाली | वचक्‌ भाषणे । षचन्र 
वचनम्‌ || अम यत | अमत्रं माजनम्‌ ॥ गमं प्रह्वे | नम्र कमौरोपकरणम्‌ ॥ 
डुवमू डहिरणे | वमशरं प्रक्षेपः | इुबपीं बीजसंतने । वपतरं केजम्‌ ॥ वपि बन्ध- 
जे | वधश्चमायुषं बलं विषं सरश्च ॥ यर्जी देवपुजासंगतिकरण दानेषु | यत्रो 
यज्वा | यजमम्िहोन्नम्‌ ॥ पतु यतौ | पजं बह वानं व्योम च | कडत्‌ मदे | 
कडजं दासः] रत्वे | कलत्रं दारा जधनं च | ४९५६ ॥ ,. 
सोरश्िदः किन्‌ ॥ ५५७॥ =  , 
पतत्‌ निदः किदः प्रस्ययो भवति || दषु वेत्ति. बिन्द्ति नियते ¶्‌ | 
दथिदतरं कुयुभ्वं धनं मङ्गलं च || ४५० ॥ 
कुलेः कृन्त च || ४५८ ॥ । 
तेत्‌ दने | इत्यस्मादनत्रः परस्ययो भवत्यस्य च कन्त इत्यादेश [भवति|| 
क्कन्ततो मशकः | कृन्तत छेदनं काद्गलाम्रं च | ४९८ | 
५. अन्धिवशिकटथदयादि्य. इत्रः ॥ ४५९॥ 
एभ्य इत्रः प्रत्ययो भवति |] बन्ध्‌ बन्धने । बन्धित मन्धः || वहीं धाप्‌- 
मे | अहिन चाद चनं चर || कटे वर्जी्ररणभ्तोः । कटिं केख्यचर्मे || भद्रि 
ववतो] तमश "ऊजे का | - मितं ररिमरमिरेमिरिचपान च +). आादिमहणान्‌ 
हुनतिः । सनिं कमैद्रम्यम्‌ | पुनति 1: परितं मङ्गल्यम्‌ |} कदत ॥. शटि 
11 र 


१ " 


ौ 
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शूरे पकमांसम्‌ || कडतेः । कातरं कटिश्रमेव ~ || अमतः ' | , भमिजन. रिपुः. || 
इ्यादिः | ४९९. .. ` व 
क ` मुग्वदिचरिन्थो णित्‌. ॥ ४६० ॥ | 
"` एभ्यो णिदि प्रत्ययो भवति.॥ भू सायाम्‌ । मोधिनं तेलो कयै नि धानं 
भद्रं ख || मृत्‌ निगरणे | गारितरं नमो्पानमाचार्य्च }} , षद व्यक्तायां वानि | 
कादिजमातो्म्‌ || चर भक्षणे च । चरित्रं .वृन्तं 'स्थिस्यभेदश्च ।|:*६० ]] 
तनितृखापाचादिभ्य उत्रः ॥ ४६१९ ॥ | 
पृभ्य दश्रः प्रत्ययो भवति || तनूयी विस्तारे । तनुत्रं कर्वषम्‌ |] तृ $थ 
नतरणयोः । तरः शवो धासहरी च | लांक्‌ आदनि.| सोन्रमपहतद्रष्यम्‌ \) 
पां पाने । पोर हलद्क्रयोमेखम्‌ }| वेड पाठने | बत्रममयक्रिया ॥ भादिम- 
हणात्‌, वभेतिः । वद्र मभिपरेतम्‌ || हस्यादयः || ४६१९ ॥ | 
दामारयाराक्यम्ब्यमिभ्यो रुः | ४६२॥ | 
पभ्थो रः प्रस्ययो भवति || श्‌ तक्षणे | दाला समा || मक्‌. मनि | 
भासौ लक्‌ || इयैड्‌ गतै | इयालः पलीभ्राता || दाकुद्‌ ाक्तौ | दाक्नो मनोज्ञ- 
शनो मधुरवाक्‌ शक्त | भवुड्‌ शब्दे | भम गतै | भम्बोम्तथ रसः || ४६२॥। 
रुकरदीमृभ्यः कित्‌ ॥ ४६६ ॥ | 
एभ्यः किङ्ञः प्रत्ययो भवति 1] शुक गतौ | दुक्तः सितो वर्णः || शीक्‌ 
स्वपे । शीलं स्वभावे बतं घमः समाधिथ || मृड्‌ बन्धने | मूरं वुक्षपादावयक्र 
भादिरेतु् ॥ ४६६३ ॥ 
भि्धाच्छमहछसीविदलादयः ॥ ४६४ ॥ ` 
भिक्ठादयः शम्याः किल्लप्रस्ययान्ता निपास्वन्ते || भिदेश्च | भिषटोन्त्य- 
जातिः || अगपुक्ोत्‌ भेः | अच्छ ऋः || इपृवीत्‌ धिदेर नान्त; सोश्च वुद्धि | 
सौत्रिदलः कञ्नुकी || भादिम्रहणात्‌ अषछपष्ठीर छादयति भवन्ति । ४६४ ॥ 
मृदिकन्दिकुण्डिमण्डिमङ्पिटिपाटि दाकिभेवृदेश्कभियमिदालिकलि 
पलिशुष्वम्निचौिदिवपिवहिदिरिकु हितसुषिशि- ि 
तुसिकस्यनिद्रमेरखः 1 ४६ ॥ ` . 
एभ्योलः, प्रस्ययों भवति | मृदश सदे 1 भली मुर जः ` | कवु सोन 
हनयोः | कन्दलं प्ररोहः) कुद दाहे । कर्वे केणोमरणम्‌ ।॥ मङ्‌ भूषावाम्‌। 
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मण्डके देशः पारप ] मयु गते 1 मङ्गलं शुभम्‌ ॥ पट गतो .पटरं छदिः 
समूह कवन ने्तेगथ | ण्यन्तात्‌ । पाटलो ब्णेः ॥ राद पाक्त 1; करं भिः 
समसार "च ]] किष सेवने । केवसं परिप शषगमस्यथं च ||. कृद देके । 
देवल .करभिरदकं्ातः करीडनथ | कमुड्‌ कान्तौ | कमं पद्मम्‌ | णिडि | कामलो 
जेश्ररोकः || यम उपरमे | यमतं युग्मम्‌ || शर गती | शालकतं सेधाङ्गरददाहः । 
कलि शब्दसंख्यानयोः । कललं भर्भप्रथमावस्था || पठ गतौ | पललं. मृ्तेतात, 
सीचर्ण॑म्‌ ॥ . गुंड शब्दे । गवलो महिषः | परगग्‌ कम्पने । धवलः श्वः. | अश्र 
यकौ च | अग्नो बजञान्तः ॥ चच्व्‌ गवी | चरश्चरोस्थिरः + चप सान्स्वने | 
चपलः स एव || वदी प्रापये | वलं सान्द्रम्‌ 1| दिरहीक्‌ ठेपे । देहरी हाराधःपटः ॥ 
कुणि -विस्मापने । कोदलो भरतसनुः । बाहुरकाहुणः ॥ व हवनतरणमेोः | सर 
सोषीते हारमध्थमणिध || सं षतो | सरलोक्टिलो वृक्षविरोषश्च || पिदरात्‌ भव+ 
यते | पेशलो मनोः || तुस शाभ्दे | तेसखला जनपदः ॥ कुंलच्‌ तषे । कोक्ता 
जनपदः || भनक णे | अनलोभिः | दरम गते | द्रमलं जलम्‌ | *६९ ॥ 
नहिल्दरर्दरषि्च ॥ ४६६ ॥ 
आभ्यामलः पत्ययो [भव | स्यनये श दीधौ मवति || णहं बन्धवे | नालो 
मृच्छ; |} लगु गतौ | लाङ्खरं शठम्‌ || ८६६ ॥ | 
ऋ जनेर्गोन्तश्च ॥. ४६७ ॥ 
आभ्यामलः प्रत्ययो [ भ्वति ] गकारशवान्तो भवति ।| ऋक्‌ यकत ¦ भर्व- 
ला रिषः | जतरीनि भामते | जङ्कलं निजलो देशः ॥ ४६५ ॥। 
तुपिवपिकुपिकुरिकु टि वृषिमुसिभ्यः कित्‌ ॥ ४६८ ॥ 
एभ्यः किदलः प्रत्ययो मवति }। तृच्‌ प्रतौ | वृषला लताः | वषर 
ष्पद शुष्कृणं च ॥ युवो बीजसताने । उपलः पाषाणः ॥ ङुपच्‌ क्रो | 
कुपः प्रवालः ।| कु शच्‌ शेषणे । कुशलो मेधावी । कुशरमारोग्यम्‌ ॥ कंटत्‌ 
कौटल्य | कटठ ऋषिः ॥ पृषु सेवने । वृषलो दासजातिः | मृत्‌ खण्डने । 
भुससमवेहनतम्‌ |. २६८ ॥ 





१ ॥ 
9 
1 १ 


,,, कोवौ ॥*४६९॥. "ॐ 
| कुड्‌ शाने | -इस्यस्मादलः पर्गेः [भघति ].स च .किद्रा अवेति (| ङु 
बद्म१। ली शहरी | कथले प्रासः | ४६९ ॥ ५ ६. 
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कमिव च वा ॥ ४७०] 
शमू ष्‌ उपञ्चमे । इस्वस्मादलः प्रत्ययो [भवति ] मकारस्य च बकारो ना 
भवति ।| दावलः कल्मानः. | शमलं पुरीपं दुत च | ४७० 
छोडम्‌ मादिवां ॥ ४७९ ॥ ˆ , 
हीति 9ेदने । इत्यस्मास्किदलः प्रत्ययो [भवति] ख च उगादिगीदि्ा 
भवति ||. छगलच्छागः || छगल ऋषिः ॥ टं बयनविधातोर्धनिकल्पोपप- 
श्या ।| ४७९ ॥ 
.भृभजिखन्याहनिभ्यो डित्‌ ॥ ४५७२ ॥ । 
एग्यो डिदलः मरत्ययो भवति| मृजक्‌ ददौ । मरं बाधं रजोन्तदोषशच || 
शमूग्‌ भवेदारणे । खलो इर्जनो निष्पीडितरसं पिण्वाकादि । खलं सस्वफलभ- 
हणनूमिः || हनंक्‌ हिंसागस्येः । भाङ्पुवैः | भाहलो विषाणं नखर ।|४५२।। 
स्थो वा | ४५७६ ॥ 
तिष्ठनेरलः प्रत्यवो [ भवति | स च डिका भवति || स्थलं प्रदेशषिदोषः | 
स्थाङ भाजनम्‌ | ४७१ ।|. 
सुरलोररविरलकेरलकपिश्जलकञ्जरेउजजलकोमलभूमलसिंहलकाहलगु- 
कलपाकलयुगलभगलविदलमुन्तरोत्पलादयः ॥ ५७४ ॥ 
एतेलप्रस्ययान्ता निपात्यन्ते || मुध्यर्योवैकोपः क्कि । मुरला जनपदः || 
उरल उत्कटः || विपुवोत्‌ रमे | विरलोसंहतः|| किरः केर च | केरला 
जनपदः || कम्परि इ््नोन्तो नलोपश्च | कपिश्जलो मौर तित्तिरः || कषीषभोरजोन्तो जथ । 
कज्जलं मषी || इन्जलो वृक्षविशेषः || कमेरत भोशच । कोमलं मृदु || शअमेभम्‌ 
च | भृमलो वायुः कृमिजातिथ | भूमं चक्रम्‌ | हिंसेरादयन्तविप्येयश्च । सिंश्ला 
जनपदः || कणेर्हो दीर्षथ | कातोष्यक्तवाक्‌ | काहला वा्यविदोषः || शके. 
ह्यास्य | शुकलोधाधमः || पवेः पाक्‌ च ¡ पकर इस्तिज्वरः ॥ युजेः कि 
अ | युगलं युग्मम्‌ || भतेर्गोन्तो हस्व | भगसो भुनिः ॥ विन्देनलोपशच । 
विदलं वेणुदलम्‌ ॥ कनेरत उन्तोन्तथ | कुल्ला जनपदः के शाश्च | उरून्‌ वि 
बतेहैस्वध | उत्पलं पद्मम्‌ || आदिमदणात्‌ वर्चला मुशहपुश्रलादयो भषन्ति) ०७४॥ 
कृमृवुतेनितमिषभिवपिकपिकौलिपलिबरिपत्विमङ्गिगण्डिमण्डि 
चण्डितण्डिपिष्डिनन्दिनदिशाकिभ्य आखः । १७९ ॥ 
, ` ष्च भालः पसवो भवति. कक्‌ भनौ ःभरातं वक्स्‌ 11 ङम्‌ कवये 
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कतरमुचम्‌ | भृत्‌ भाणस्यने | मरालो 'हंतो महथ | वृगृद्‌ बणे | बषरालो 
वदान्यः || नमय तरिस्तारे ] तना. जलाशयः ।। तमुम्‌ कयान्‌}. तमाले 
कृतो अ्याङु । ची भक्षणे | षषालं गुषकिराति ष्यम्‌ || चप सान्त्वने । च- 
पालं वक्षगरष्यम्‌ || कपिः सौत्रः | कपालं बटाथवयववः दिरोस्थि च ॥ कीले 
स्पे | कीलाल मथं जलमसृकर्‌ च|| पल गतौ | पलालमकणो त्रीद्यारिः ॥ बल 
भाणनधान्वावरोधयोः | बलासो वायुः | पचुख्‌ व्यक्तीकरणे | पभ्बल ऋषी 
पजा च | प्श्चाला जनपदः || मशु गतौ | मङ्गारो रेशः || गडु बदनैकदेशचे | 
गण्डालो मन्तहस्ती ॥ मड भूषायाम्‌ । मण्डार ऋषिः ॥ चडुड्‌ कोपे } चण्डालः 
कपचः | भषृतश्षमकथिज्ञ दीररोषमनाजेषम्‌ | चतुरो विदि चण्डालाश्जन्मना 
नेति पज्छमम्‌ || ९ | तडड्‌ ताडने । तण्डालः शुषः ।| ।पडुड्‌ संवाते । पि- 
ण्डालः कन्दजातिः|| दुनहु समृद्धौ । नन्दालो राजा || णद भ्ष्यक्ते शब्दे | नदालो 
मादवान्‌ | दाकुट्‌ शक्तो । दाकाला जनपरो मूखेधनी च ॥ ४७९॥ 

कुलिपििविरिविडिमृणिष्ुणिपीभीभ्यः कित्‌ ।| ४५७६ ॥ 

एभ्यः क्रिदालः प्रत्ययो भवति | कुल बन्धुसंस्स्वानयोः । कुलालः कुम्भ- 
कारः || विम्‌ स्ये | पिलालं शिष्टम्‌ || विशत्‌ प्रवेशने | विदारं विर्ीणेम्‌ | 
विड आक्रोशो | बिडालो माजौरः | कले | धिलारः स एवं || मृणत्‌ हिंसायाम्‌ । 
मृणालं बिसम्‌ | कुणन्‌ शब्दोपकरणयोः | क्रुगालः तमालः कंटविशेचथ | दुणालं 
नगरं कंठिनं च || पीड्‌ पाने । पयालो वृक्षः | पियाल शकं बीरद ॥ 
प्रीड़च्‌ प्रीती | भियाकः पिवालः ॥ ४७६ ॥ 

भजेः कमी. ॥ ४५७७ ॥ 

भर्जी सेषायाम्‌ । इत्यस्मास्किदालः प्रत्थयो भवति कनौ चान्पदेदौ 

मवतः || भकारम्‌ | भगारमुभयं कपालम्‌ | ४७७ ॥ 
` सतर्गोन्तश्च || ४५७८ ॥ 

सुं गतौ | इत्यस्माक्किदालः भरस्ययो भवति गकारोन्तथ | भवति ॥ | 

उषाः कोश || ५७८॥ | 


 ... .षसिकृकूयो भित्‌. | ४७९ ॥ व 
एभ्यो विङाङः अत्ययो भवति || चतु मदी -}; "पतङ्ग -रलदलम्‌॥ 
डुकष्‌ करणे । कारष्टं टेपत्रभ्यम्‌ ॥ लग्‌ रेदने । काल , इड्न 11 *७९. ॥ 


# ४ ¢ 
1 ४1 ॥ १ 
॥ 4 
॥ 


५६ हेमे चनदरष्याक रभे [४९०४९८७ 


चाप्याठकड्ालहिन्ताशवेतालजम्नालग्राग्दालममापारादयः || ४८० ॥ 
एत भालपरस्ययान्ता निपात्यन्ते || चतेवौन्तो दीष | च।त्षालो यशगर्षः।| 
कचेः स्वराज्ञोन्तः कश्च ¡ कडकाः कलेवरम्‌ || हिंचस्तध | हिन्तोलो वृक्षविशेषः 
वियस्तोन्तो गृण ¡ वेतालो रजनी चरत्रि शेषः ॥ अनेर्बोन्तिथे । जम्बालः करेमः 
कौवलं च | शामे [कर [पेषी दान्दभावथ | दामालः शष्डनहीलः || मेषेोपो माप्र+ 
आन्तः | ममात्रालो भतिः स्नेहः पुत्रादिषु स्नेहवन्धनं घ || आदिशब्दात्‌ षक्षत्राल- 
करवानाल ्रलादयो भवन्ति || ४८० ॥ 
कल्यनिमहिद्रमिजटिभटि ङटिचण्डिदाण्डितुण्डिपिण्डिभू- 
कुकिभ्य इलः || ४८९ ॥ 
एभ्य इलः प्रत्ययो भवति || कि हाब्दसंख्यानयोः । कणिलं गहनं 
पापमास्मा्पिहितं च शुक्रातेवम्‌ ॥ भनक्‌ प्राणने | भनिलो वायुः || मह पुजा. 
याम्‌ । महिला ली || द्रम गतौ | दमिता कैराज्यवातिनः || अट कष्ट क्ति | 
जटिलो जटाषान्‌ || भट भृती | भटिरः खा तवक || कुटेत्‌ कौटिल्ये | 
कौटिक धरक्रम्‌ || चद्धुड कोपे | चण्डिलः शा क्रोधनो नापितथ ॥ शाडंड्‌ रजा- 
याम्‌ | शण्डिल ऋषिः || तुडह तोडने । तुण्डिलो वाग्जाली ॥ पिङ्‌ क्रते । 
पिण्डिलो मेषे हलो हिमो गणक्श्च || भू सत्तायाम्‌ | भविलो मुनिः समर्थो 
गहं बहमेता च || ककि दाने | कोकिलः परभृतः | ४८१ || 
भण्डेर्नेलष्‌ च वा | ४८५ || 
भङ्ड्‌ परिभाषणे | इल्यस्मादिलः प्रत्ययो मवति नकर्स्व त्र लुग्वा 
भवति || भडिल ऋषिः पिशाचः शत्रु || भण्डिलः शवा दत ऋषिश्च ॥४८१।| 
गुपिमिधिधुभ्यः किन्‌ || ४८३ ॥ 
एभ्यः किरिलः पत्ययो भवति | मुषौ रक्षणे । गुपितं यनम्‌ ॥ भिभू- 
ध्‌ मेधाहिंसयोः | मिथिला भगरी || घरं श्ये च | पूुविल क्षिः ।| ४८२ ॥ 
स्थण्डिरकपिलवि चकिलादयः ॥ ४८१ ॥ 
व्यण्डिलारथः दान्दा हतमत्यवान्ता निपात्यन्ते | स्थले; श्थण्ड्‌ त | 
स्थण्डिलं प्रतिदायनवेदिका || कमेः प ष | कषितौ वणे कमिश्च |] विवेरको- 
न्वध | निधकिलो मलिकाविशोः | ब्नािभदणात्‌ पोभिकछतिकुभ्मिलादयोवि 
मिषन्ति ॥ ४८४ ॥ ` 


१५९४८] 
-इपिदविषादिपदिदतकिगादधितम्विम ह णटिभ्यं उल; 11: 4८९ | 
एभ्य उकः अत्ययो भवति ^ हष तु्ौ | इषु भर्ति क । द्मे 
हषेक्रान्कामीं मृग्य | वृत्र वैन | व्ली वृसः | चटण्‌ भदे 1 चदुलभरजिल. 
पट शी | पटुलो वाग्मी ॥ दाद्‌ शक्तौ । दाकुलो भस्स्थः | शकुड्‌ शः - 
याम्‌ [ शङ्कर क्रीडनशङ्कवैन्धनभाण्डमायुप च । तुड्‌ ताडने । तण्डुलो निस्तुषं 


बीधवादिः || मंगु भती | मङ्कलं न्यौयापितम्‌ | कदुड शोके" | उस्पुैः । उत्कण्डुलं 
खत्कण्डावन्‌ ॥ *८९॥ | 


स्थावद्धितंहित्िन्दिन्यः किजदुक्‌ च ॥ ४८६ ॥ 


एभ्यः किदुलः परस्ययो [भत्ति | नकारस्य च लुभ्भवति || शं मति 
निवृतौ । स्थुल पटङ्करीषिशिषः 4} बश्ुड्‌ कौटिल्ये | वरकुलः केसर किध ,॥ 
बहड वृद्धी | बहुल प्रतुरम्‌ | बहुलः प्रासकः कृष्णपक्षश्च | बहुलाः कृतिका: । 
बहुला गौः || विड भवयवे । विदु वेतसः ॥ ४८६ ॥ | 

ुरतुमुखनिचुखवश्ुलमश्लपृयुलविशास्ुलाहुलपुकृर- 

वाष्कुलदैयः ॥ ४८७ ॥ ` | 

एत उलग्रस्ययान्ता निपात्यन्ते || कमिवम्योरत दथ | कुभतं कुसुमं 
हिरण्यं च | कुमुकः चिद्यः कान्तश्च | तुमुलं भ्यामिग्रयुद्धं संकु च || निजः 
किच | निचुलो वञ्जुलः || वनेः स्वराच्चोन्तश्च | बच्डुलो निषुलः 1} 
सौजः ] मञ्कल मनोज्ञम्‌ | प्रभेः एध्‌ च । प्रभु विस्तीणः || निभुवोतू शमि 
स्थोन्तथ | विदास्थुलो ध्यः ॥ अष्छर्गध | अङ्गुलमे्टयचपरभोभम्‌ } सुचिः कि- 
स्कथ | म॒कुलमविकसितपुष्यम्‌ } दके: स्वराते्‌ भोन्तथ | दष्डुली मदेवविरहोषः 
कर्णीवयव्रथ || आदिषश्णात्‌ लकरसवस्मालादयो भवन्ति || ४८७ [|  .; 

पिञ्जिमश्जिक्रण्डिगण्डिबलिवधिव्धिभ्य उलः । ४८८ ॥ 

प्भ्यै ऊठः परस्यंयो भवति | ` पिंजण्‌ हिंसनिरुदानतिकेतनेषं -}पिश्चुलो 
शसिविधनकशो राशिः कुलपतिध | मज्जः चत्ः । मकुखा मुदुभाषिणी ‡। कडुस्‌ः 
मेर, क्ण्डूलोश्धिके जनः || भंड वरमैकदेदोः 1: गण्डुः कृमि चाति, | वतै. 















चेः ४८६. 





तमे्गेन्ति दीधस्तु-वा।94२ ॥  .. . `` 
तमूच्‌ काङ्कायाम्‌ | इत्यस्मादूलः प्रत्ये भवति बोस्त्च भवति दीस 
वा भवति ॥ वाम्बूलम्‌ | तस्बूलमुभगं पूशपतरणेदषेयः ॥ ४८९ ॥ 
इुकपुलङ्ुसिभ्यः कित्‌ ॥ ४९० | = ` 
एभ्य ऊकलः प्रस्ययो भवति छ च किङ्वति || कुर. बन्धुसंस्स्यानयो; 
कुदूलः कमिजातिः ॥ पल महश्वे । पुटूलो वृक्षविशेषः || कुस हषे । कुच 
कोठः || ४९० || 
दुकूलक्कूलबभ्बूललाङुलप्रादंलादयः ॥ ४९९ ॥ 
| बंकरदयः शाण्दा ऊलपरस्ययान्ता निपात्यन्ते || दुक्घोः कोन्तध | दुकूलं 
क्षौमं बालः | कुकूलं कारीषामिः ॥ वधेर्गोम्तो वथ | बभ्बूलो धक्लविरोषः || 
तद्गभे | लाङ्गकं बालधिः | शुणतिरहोन्तो बुद्धिश | शार्दूलो व्यप्र: | भारि- 
बरहणात्‌ माजैलकञ्चुलादयो भवन्ति || ५९९ ॥ 
महेरेलः । ४९० । 
पूजायाम्‌ | हेत्वरमदेलः प्रष्ययो मवति || महेला सखी | ४९२ ॥ 
कटिपटिकण्डिगण्डिदाकिकपिषहिभ्य ओखः ॥ ४९३ ॥ 
एभ्य भलः पस्ययो मवति || कटे वर्षीबरणयोः | कटोलः कटविशेषो 
वारिश्रविकशेषथ | कटोरौषधिः || पट गतौ । पटोला व्रह्ठीविहेषः | कडु मदे । 
कण्डोलो विदलभाजनविद्ोषः || गु वदतरकदेदे | गण्डोरः कृमिविदरोषः ॥ शकुट्‌ 
काकौ | दाकोरुः दातः || कपिः सौत्रः | कपालो गण्डः || भर कर्कने | 
चकोऊ उपद्रवः || ४९२ ॥ 
ग्रह्मादयः कित्‌ | ४९४ ॥ 
गरहेराकारान्तेभ्यथ धातुभ्यः किदोलः परस्ययो मवति | हीर उपादाने | 
गृशोलो बारिशः || कायतेः | कोलो बदरी वराहश्च || भाषतेः | गोलो वत्ताङृ- 
तिः | मोखा गोदाधरी बरुर्मणकाष्ठं च || पतिः | पेला तासां कपादबन्धनं 
परिखा च ॥ लातेः | लोरुधपलः || ददतिरेयतेदतेौ । वोता परेङ्णम्‌ ।४९४॥ 
पिश्टोलकषललोलकङ्षोरमक्षोरोदयः ॥ ४९५ ॥ . ` 
पिष्डोलादयः शान्वा ओरंपस्वनन्ौ निपस्वन्ते | पीडः पिल्क च | भि- 
ञ्छोलो वादित्रविरेषः || कतेरसोम्तथ { केतो ` ऊभिः ॥ कविभ्यः काहि, | 
कोरी रताविशेषः ॥ म्ोलः , क भाविरेषं: || भादियदणारभ्येदि ॥ ४९९५.॥ 





५१९९२ 


वदिपुषेः कलक 1 ५९६ ॥ 

भाभ्यां किस्कलः अत्ययो भवंति | योक संवरणे | ` वल्कल दत्वक्‌ ॥ 
पुष्‌ पुष्टौ । पुष्कलं समयं युद्धं शोभनं हिरण्यं धान्यं च || *९६॥ ` 

| मिगः खलश्च |` ४९७ || | 

इर्भिग्र्‌ प्रक्षेपणे । इटथस्मास्खलः चकारत्किलथ प्रत्ययौ भवतं एकार. 
शान्तादे शो भवति |} मेखला गिरिनितम्बो रहना च || मेकलो नभदाप्रभभोदि५। 
मिग एत्ववचनमास्वनाधनथेम्‌ |] ४९७ | 

श्रो नन्तो स्वश्च ॥ ४९८ ॥ 

दश्‌ हिंलायाम्‌ | इत्यस्मात्लकरः प्रत्ययो [ भवति | नकारोन्ते हस्व 
भवति || दाडला लोररज्जुः । शृट्ुलः बृह्ुरं का ॥ ४९८॥ 
इमिकमिपकलिभ्यो बलः || ४९९ ॥ 


एभ्यो बलः प्रत्ययो भवति ॥ शमूच्‌ उपशमे | शाम्बरं पाथेयम्‌ || कमड्‌ 

कन्वी | कम्ब ऊणोपटः।) पठ गतै; | पल्वलमकृजिमोद कस्थानवरिश्चेषः || ४ ९९॥ 
तुल्वलेल्वखादयः ॥ ९०० ॥ 

तस्ष्रकादयः राभ्दा वलप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || तुलीर्योगदुग्गुणामावभ | 
तल्वल ऋषिः | यस्य तौस्वकिः पुत्रः | हल्वलोह्रो योगस्त्येन जग्भौ मरस्स्यो 
युपश्च | इत्वरलासितिसो मृगद्चिरम्शिरस्ताराः ॥| भादिप्रहणात्‌ शाल्वलादयो 
भवन्ति ॥ ९०० ॥ 

शीडस्तलक्पारकवाङुण्‌वरुण्‌वलाः ।| ९०९ ॥ 
 शीड्क्‌ स्वपे | इत्यस्मा्तलक्‌ फल वालण्‌ लण्‌ वर ह्येते प्रत्यया 


मवन्ति ]] सीतलमनुष्णम्‌ || शेषाम्‌ | जपादित्वाखस्य वसवे | शेवालम्‌ | शैषा- 
लम्‌ | शैवलम्‌ । देवरं पञ्चकमपि नलमलवावि ॥ ९०९१ ॥ 
रविक्रुटिकुषिकदिशलिद्भुभ्यो मलक्‌ ॥ ९०२ ॥. , 
 शभ्यः किन्मलः प्रत्ययो भवति ॥ रुचि भभिग्रीस्याम्‌ । सकमलं चवणेम्‌ | 
म्यर्क्रादित्वास्कस्षम्‌ ॥ कटत्‌ कौण्त्मे । कुड्मलं मुकुलम्‌ | कुष्‌ निभ्क | 
कष्मतैःतदेवः विलं च | कशा शाब्दे | करमर मसिनम्‌ ॥ ` शाङधद्‌ कषभान्मम्‌ | 
ठस्वे ` शार्भते वृकनिेषः ॥ इं गक | हमले. वनं जरं च॑.|॥ ९०९ ॥ 


९० हेमचन्दरष्याकरमे [६०६-९०९ 
कुशिकमिभ्यां कल्कमौ च ॥ ८०३ ॥ 
आभ्यां मरक प्रत्ययो भवत्यनयो्च यथासंख्यं कुल्‌ कुम्‌ हस्यादेशौ  मव- 
तः || कुरच्‌ भषणे । कुल्मलं छेदनम्‌ ।| कमरूड्‌ कान्ती | ङुम्मल पश्मम्‌।९०३॥ 
पतेः सलः ॥ ५०४ ॥ 
` पतु गतै । इत्यस्मास्सलः प्रत्ययो भवति ॥ परस्स प्रहरो योमानाहा- 
रथ || ९०४ ॥ 


लटिखटिखलिनकलिकण्यरोसृगुकगृदृपरापिश्याशाखापदि- 


&& ६६ 
` हसीण्‌भयो वः ॥ ५०९ ॥ 

एभ्यो वः प्रत्ययो भवति || ठट बास्ये | द्रु क्षुद्रवटका कुम्भं च | 
< {3 काद । खटा शायनयन्लम्‌ || खल संनये च | खल्वं नित्नं खलीनं च || 
खल्वां शतिः ।| णल गन्ये 1 नल्तरो मृमानविहेषः || कण शब्दे | कण्व ऋषिः । 
कण्वं पापम्‌ || भरौटि व्यप्रौ | अश्चस्तुरंणः | चं मती | सवैः दाम्भुः सर्वादि 
च कृस्न || शृ दिंसावाम्‌ | चातः हाम्म्‌ः || कृत्‌ विक्षेपे | कवे असुः समु- 
द्रो निष्पत्तिक्षित्रं च || गृत्‌ निगरणे । गवोर्हकारः ॥ दृश्‌ विदारणे | दवा जन- 
पदः | दर्वो हलः || प्‌ पालनपुरणयोः | पर्वों शद्रः कण्डं च || दापीं आक्रोरो| 
दाप्व आक्रोशः || दर्ैड्‌ गतौ | इयात बणैः || रच्‌ तक्षणे | शावस्तियैग्वालः || 
लांक्‌ आदाने | लावः परक्षिजातिः | पर्दिच्‌ गती | पद्य रथो वायुभूरकश्च || 
हस शण्दे | हस्यो रधुः ॥ इण्‌क्र गतौ | एवः केवरः | एवेत्यवधारणे निषा- 
नभ || ५०९५ ॥| 

रीडपो हस्वश्च वा ॥ ५९०६ ॥ 


साभ्यां व; भ्त्ययो | भवति | हस्वश्च घा मक्रति || रीडक्‌ स्वम | श्वर्व 
क्षेमं खं मोक्षपदं च | शित्रा हरीतकी | शेवं धनम्‌ । हेवोजगरः सुखङृ्च | 
शेवा भवलमिद्राविरेषो मेष्डश्च | भाप त्यापरी | अप्वा रेवायुषम्‌ । भाष्वा 
कायु: || ५०६ ॥ | 
उ्देधं च ॥ ९०७ ॥ | 
रि मानक्रीडनयोश्च | इत्वस्माहः प्रत्मया भवति धक थान्तदेदलो भक्र 
ति ॥ उष्य ख्धष्मी | ऊस्थमुपरि पुरस्ताच्च || ९०७ ॥ | 
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गर्पेरर्‌ चान्तः ॥ ५५८ ॥ 
गन्भिण्‌ अदने | इत्यस्माहः भस्यभो [ मष |स्यर्‌ चान्तो भवति ॥ गन्धर्वौ 
शाथको देवविदोषश्च || ५०८ | 
समेट च घो ॥ ५०९ ॥ 
तषी कान्तौ | इस्यस्माहः प्रस्वयो [ भवत्यस्य च रिष्‌ इष्यदेहो श्रा 
भव्रति ॥ निप्वरो लम्पटः कान्तो दित || कष्वोपस्यमुरिस्थानं च || ९०९ ॥ 
सिद्वा 11 ९९० ॥ 
सल गती | इत्यस्माह्ः प्रस्ययो [ भवति | स चर णिका भवति || साल्वाः 
सत्वा जनपदः क्षत्रिष|( अर || ९९१० || " 
निषरपीप्यधिलपुधिकिर्णव्रहिषिल्यविपृम्यः कित्‌ ॥ ५१९९ ॥ 
एभ्यः कङ्कः प्रस्ययो भवति || घृषु संय | निपृतरैः । निधृप्योनुकूलः 
घुवर्णीनिकषोपके रायः क्षरश्च | इषन्‌ हच्छायाम्‌ । इप्वेमिलकित भचार | 
हष्वापत्यसंततिः || कमत गतौ | ऋष्वो रिपरिलथच | र्विन्थञ्चनादः केचिदि- 
च्छन्ति | रिष्वः || सरं गतौ | सुवो हवनमाण्डम्‌ | भुषु दाहे | पप्रा निवृत्तिजै- 
लव | किणः सेत्रः | किण्वं सुराजी तम्‌ || विशत्‌ प्रवेशने | विश्च जगस्स- 
डि च ॥ विलत्‌ मदमे | बिगर मानुरः || अव रक्षणादौ | भवेस्वम्ययन्‌ | 
पुश्च पालनपूरणयोः । पूर दिक्षालनिमित्तः || ९९९ ॥ 
नमे. भूवो डित्‌ ॥ ९९२ ॥ 
नञूपुवीत्‌ भरने डः परस्ययो भवति | अन्वमद्धतम्‌ || ८९२ 
किष च ॥ ५५३ ॥ 
लिर्हीक्‌ आस्वादनं । इत्यस्माहः प्रस्यये भवत्यस्य श्र जिह इत्यदि 
भवति ।| जिह्ठा रसना || ९१९३ ॥ 
पहाहायहास्वच्छेवाग्रीवामीवाम्बादयः ।। ५९४ ॥ 
पहमादयः हराष्दा वप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | प्रएर्वरय हेयतेवौदेीपो यत. 
तेव हदे । प्रह प्रणतः || आहयतिराह्‌ च | आह्वा कण्ठः || यमेते 
ह्‌ च | यहा बुदिः || भस्यतेरलोपथ | स्त्र भात्मात्मीयं ज्ञातिर्धनं च || छथते- 
रि्देवौ ठेमावश | ठेषोर्छित्तिः | म्रन्थतेर्िरतेवौ म्रीभावश | ग्रीवा || अमेरी - 
चान्तो दीर्घ वा| भअभीवा बुभक्ना | आमीवा व्याधिः || निनेतिरदिध | मीबा 





९९ [५९५-९११ 


मन उदक्त च | तदेव्तवेमपि वन्तेणाचु्या वा. निर्िदम्‌ | अवतेकेलोपाना 
धश्च | अभ्वं माता || भारिदचग्दात्‌ व्वादयी भवन्ति|] ९१४ ॥ 
वडिव्रटिेरवणिपणिपद्िवद्धेरः 1 ९९९ ॥ ` 

एभ्योवः पस्यये मवति || बड आगरहणे सौत्रः अंडवाश्वा || वट वेने | 
वटवा सैव | पेद ग्वै | पेकषं निःसारम्‌ || चण हिंसादामयोथ | चणवोवर- 
धान्यजातिः || पणे व्यवहारस्तुर्योः .| पणषो वाथजातिः || पञ्च गतौ | पञ्ठवं 
किसलयम्‌ | वह्लि संवरणे । बहवो गोषः ॥ ५९५ ॥ 

भणिकसेणित्‌ ।। ५१५६ ॥ 

आभ्यां णिदबः प्रत्ययो भवति | मग रा्दे | माणवः दिष्यः ॥ वसं 

निवासे । वासवेः राक्रः ॥ ५९६ ॥ 
मखा ॥ ५१९७ ॥ 

मलि धारणे | हत्यस्मादवः प्रस्ययो [ भवनि | स च णिङ्का मति | मा- 

ठ्वा जनपदः ॥ मक्ष दानवः || ९१७ ॥ 
कितिङुडकरिमारिस्थाभ्यः कित्‌ ॥ ५१५८ ॥ 

एभ्यः किदवः प्रत्ययो भवति || कित नित्रासे | कितवो बूतकारः || 
कुडत्‌ बास्ये च | कुडधत्रो मानम्‌ | रसे । कुलतः स एव नरद च || करत्‌ 
दाशद | कुरवः पुष्पव लनातिः | मुप्त्‌ संनेष्टने । सुरवो मानविशेषो कादयजा- 
तिथ ॥ छां गतिनिवृत्तौ | स्थवोजावृषः || ९१८ | 

कैरवभेरवम्‌ 7वकारण्डवादीनवादयः | ५९९ ॥ 

कैरवादयः शब्दा अवप्रस्ययान्ता निपात्यन्ते | कृग्भगोः क्रमेर च | 
कैरवं कुमुदम्‌ || मेरवे भ्यो भयानक || निनेतिभृत्‌ च । मुतवो मानविरेषः।) 
कृ गेोण्डोन्तो वदि । कारण्डवो जलपत्ती || आद्पूवरात्‌ दीडो नोन्तथ | आदी. 
नग्रो दोषः || आदिपहधयात्‌ कीोद्रवकोटवादयोमि भव्न्ति || ९१९ ॥ 

शुणातेरावः ॥ ५०० ॥ 
श्‌ सायाम्‌ | हव्यस्मादावः प्रस्ययो भवति | शंरातो मष्ठकः||९२०॥ 
प्रथेरिवदर्‌ प्रथूत्र ॥ ८९९ ॥ 

रथिषु प्रयाने । इत्यस्मारिवद्‌ प्रत्य [ मव [स्वस्यं च "पृथू इष्य 

मवति || पथिक भुः | ९९१ | 
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पठिसचेरिवृःः॥ 4२५.॥ 
पणू रक्षणे । षचि सेचने । हइ्याम्यामिवः प्रस्थयो भवलि 1 पलिश्री 
गोप्रा | सचिवः सहयः | ९२१२१ 
स्पृरोः श्वः पार च ॥ ५२६ ॥ 
सपृदोत्‌ सस्परदो | इत्यस्मात्‌ खः प्रत्ययो [भव |त्यस्य. च पार्‌ शष्यदिश्ौ 
भवति || पाश्वे स्वाङ्ग समीपं च | पाश्च मगवास्तीथकरः | ९१३ |. 
कुडितुञ्यदेरव्रः । ९०२४ ॥ 
एभ्य उवः परस्ययो मवति || कुडत्‌ बाल्ये च | कुडव प्रसूतं हस्तमानं 
च || तुडत्‌ तोडने | तुडुवमपनेयद्रव्यम्‌ || अड उद्यमे | भङुवः 9रवः||५२९४॥| 
नीहिणध्येष्यापादामाभ्यस्त्वः || ५२५ ॥ 
एभ्यस्त्वः प्रस्ययो मवति | णीम्‌ प्रापणे | नेत्वं यावापरयिव्यौ चन््रथ | 
हुक्‌ दानादनयोः | होस्वं यजमानः समुद्रश्च || हण्क्‌ गतै | एत्वं गमनपरम्‌ | 
ध्य चिन्तायाम्‌ । प्यास्वं ब्राह्मणः || पथेद्‌ वृद्धौ । प्यात्वं ब्राक्षणः समुद्रो नेतर 
च || पां पाने | षारवं पात्रम्‌ || डदाम्‌क् दाने । दास्व आयुक्तो यज्त्रा यक्त || 
माक माने । मात्वं प्रमेयद्रभ्यम्‌ || ५२९ ॥ 
कुजन्येभिपाभ्य इस्वः ।| ९२९६ | 
एभ्य हृत्वः प्रप्यया भबति | डुग करणे | करिष्वः करण्ञीलः {1 अधि 
प्रदुभीते | जनित्वो लोको मातापितरौ याषाप्रथिष्यौ च | जनितं कुलम्‌ } 
एभि वृद्धी | एधित्वोभिः समुदः दैलथ | पां पाने | पेत्वं तपरभूमिपरदेशो मृतं नेत्र 
खख मनं च || ९२६ || | 
पादविभ्यमिभ्यः शः ॥-५२५७॥ 
एभ्यः शः प्रत्ययो भवति || गक रक्षणे | पशि बन्धनम्‌ | बुंदार्‌क्‌ 
दाने | दाशाः कैवैः || दवम उद्िरणे | वंशो वेणः | अममगकनी | अंशो 
मागः | ९२७ ॥ 
| कुत्रभृ्निन्यः कित्‌ ॥ ९०८ । 
एभ्यः कित्‌ दाः प्रस्वो भवति ॥ इुकरग्‌ करणे । ईृशस्तनुः ॥ ` बृगृद्‌ 
वरणे} वृदं शृङ्गवेर मूकं रदयुनं च ॥ दुडुभूभूष््‌ पोषणे च । मृश्वमस्यथेम्‌ | 
वन भक्तौ } बश भवन्तः ||. ९२८ | 
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| कैर्वा ॥ ५५९ ` 
कुड्‌ शब्दे । शस्यस्मात्‌ हाः प्रस्वयो , [ भवति ] स च क्िद्ा भवति ॥ 
कुशो दभेः || कोशः सारं कुड्मलं च ॥ ९१९॥ ४, 
किद्राः के च ॥ ५३० ॥ 
क्िशौश््‌ विबाधने | इस्यस्मात्‌ शः प्रत्ययो [ भव |स्यस्थ च के हर्यादेशौ 
भवति || केशा मृषेजाः || ५३० ॥ 
उरेररक्‌ ॥ ५६९ ॥ 
उर गतौ | इस्यप्मास्सौत्राद रक्‌ प्रत्ययो भवति || उरदा ऋषिः ||५९२३९॥ 
 कटेश्टित्‌ ॥ ५६३०॥ 
केलि ₹ाभ्दसंख्यानयोः | इत्यस्मादििददाक्‌ प्रत्ययो मवति ॥ कलशः शुम्भः | 
कलक्षी दधिमस्यनभाजनम्‌ | ९३१९॥ 
परादाः ॥ ५३३ ॥ 
पल गतौ | इत्यस्मादाशाः प्रत्ययो भव्रति || पतादो बद्मवृक्षः | ९३३ | 
कनेरीश्चातः ॥ ५३४ ॥ 
कत रीप्यादौ | इत्यस्मादाशः प्रत्ययो [भवति | ईैकारथाकारस्य भवति | 
कीनादाः कर्पैको वर्णसंकरः कदय | तथा | लुष्धः कीनाहाः स्यात्कीनाशोप्यु- 
च्यते तत्र | योश्नात्यामं मांसं सच कीनाशो यमश्चैव || ९| ९३४॥ 
कुलिक्रनिकणिपकिवडिभ्यः किशाः || ५६५ | 
एभ्यः किंदिशः प्रस्थयो भवति | कुल बन्धुसंस्त्यानयोः | कुलिक वजम्‌ | 
कतै दीप्ठ्यादौ | कण श्ष्दे | कनि काणिश्रं च सस्यमञ्ररी || पल गतौ | 
पकिशं यत्र स्थित्वा मृगा व्यापाद्यन्ते || वड आग्रहणे सौरः | वडिष्रां मल्स्यम- 
हणम्‌ || ५६३९ || 
बलेिद्रा ॥ ५६३६ ॥ 
बल प्राणनधान्यावरोधयोः | इस्यस्मास्किशः प्रत्ययो [ भवति | स च णिद्रा 
भववि || बालिशो मखैः ॥ बिश बडिशम्‌ ।| ५६६ ॥ 
तिनिरौतिरादयः | ५३७ ॥ 
तिनिश्चादयः शाष्डाः शिदाप्रत्ययान्ता निपास्यन्ते || तनेरिश्रातः | तिनिदो 
धृः || दणस्तोन्तथ | इतिो भोषङृशपि ।। भादिपह्णादइन्येषि | ९३५७ ॥ 
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` मस्ञ्यह्किभ्यामुत्राः । ९६८ ॥ 
भभ्यामुदाः प्रस्ययो भवति ॥| दुभरस्नोत्‌ शरौ | न्यङ्जमेबादय इति 
गः } मद्गुशो नकुलः ॥ भकुड्‌ रक्षणे । भङ्कशः भुणिः ॥ ५६३८ ॥ 
अर्तीण्भ्यां पिद्ातहौ । ५६९ ॥ 
भाभ्यां यथासंख्यं विदा तद्रा ह्येतौ प्रस्ययौ भवतः || ऋक्‌ गतौ | र्वि 
शामाग्रेमांसं बालवत्सया दुग्धं च 1 हणृक्‌ गवौ । एतक्लोख षिवायुरभिरक- 
भ || ५२९ ॥ 
वृकृतमीङ्माभ्यः षः | ९५४० ॥ 
एभ्यः षः प्रस्ययो भवति | वुगृट्‌ वरणे । वर्षो भतौ | वष संबत्सरः। 
वर्षा ऋतः || कृत्‌ विक्षेपे | कर्षे उन्मानविदोषः || तृ ्वनतरणयोः | त्ष जवो 
हय || मींडच्‌ हिंसायाम्‌ । मेष उरभः।। मक्‌ माने | माषो धान्यविश्ेषो 
हेमपरिमाणं च | ९५४० || 
योरूच वा ॥ ५४९ ॥ 
युक्‌ मिभ्रे | इत्यस्मात्‌ पः प्रस्ययो [भव] स्युकारथाम्तादेहो वा भवति || 
युषः पेयविद्ोषः | युपा छया | योषा की || ९४९ ॥ 
स्नुपुमुम्वकेलूभ्यः कित्‌ ॥ ९४२ ॥ 
स्न्वादिभ्योकपर्वाच ठनातेः कित्‌ षः प्रत्ययो मधति || स्नुक्‌ प्रष्नवने | सनुषा 
प्रतरः || पगला पवने | पु्रःपबनमाण्डं शुपादिः |] पूम्‌ तरेरणे | सुदो चल 
म्‌ || भूड़ बन्धने । मूषा ठोदरक्षगभाजनम्‌ || लूगच््‌ शेदने । ध्कपवैः | मकल - 
षः ऋषिः || ५४२१ | 
श्चिषेः हे च ॥ ५४६३ ॥ 
धिषंच्‌ आलिङ्गने | इत्यस्मात्‌ षः प्रत्ययो [भव [स्यस्व च शो इष्यदेशलो 
भवति || हेषा नागराजः | ९५४३ ॥ 
कोरषः ॥ ९४४ ॥ 
कुंड राष्दे । हस्यस्मादषः भरस्ययो भवति ॥ कव्रषः क्रोषी शब्दका- 
रुध || ५४४ | | 
युजरेराषः ॥ ९४९५ ॥ | 
आभ्यामाषः प्रत्ययो मवति | युक्‌ निग्रभे | यणाषो शुरारमा ॥ भल 
धस्य । अराव जलम्‌ || ९४९ ॥ 


९६ हेमवन््रभ्याकरने ` [५४६ ५५३ 
अरपिरिषः ॥ ९४६ ॥ 
छक गतौ | हत्यस्माण्ण्यन्तादिषः प्रत्वयो. भवति | अर्पिषमाद्रमांतम्‌ 
| ९४६ ॥ 
मह्यविभ्यां टित्‌ ॥ «४७ ॥ 
भ्यां टिदिषः प्रस्ययो भवति || मह पूजायाम्‌ | महिषः .तैरिभ राजा 
च | महिषी राजपली सैरिमी च ॥ भव रक्षणादौ | अविषः समुद्रो राजा पैतश्चं | 
अविषी भौभूमिगेङ्गा च ॥ ९४७ | 
रुहेव॑दिश्च ॥ ५४८ ॥| 
रुहं जन्मनि | इस्यस्माह्िदिषः परस्ययो [भवति| वुद्धि धास्य भवति || रौहिषं 
तणविरेषोन्तरिक्षं च । रौहिषो मृगः । रोहिषी वात्या मृगी दूत्रा च || ५४८ ॥ 
| अभिमृभ्यां गित्‌ | ५४९ ॥ 
आभ्यामिषः प्रत्ययो मति स च गित्‌ [भवति ||| अम गतौ | भानिपं 
भक्ष्यम्‌ ॥ मृश्‌ हिंकषायाम्‌ । मारिषो ईहिलः ॥ ९४९ ॥ 
तवैव ॥ ५५० ॥ 
तव गती ॥ इत्यस्मास्सौत्राहिदिषः प्रस्यये। | भवति | स च गिदा भ्रति 
ताविषस्तविषथ स्वैः | ताविषं तविषं च बलं तेज || तातिषी तविषी च वात्या 
देवकन्या च ॥ ५९० ॥ 
कलेः किल्व च ॥ ५५९ ॥ 
कलि शब्दसंख्यानयोः । इव्यस्माहिदिषः प्रत्ययो | भष |्यस्व च किल्व 
इत्यादेश्लो भवति ॥ किंरिवषं पापम्‌ । किल्विषी वेद्या राजिः पिदावी च 
॥ ९९१ ॥ 
नओं ष्यथेः ॥ ५५२ ॥ 
मसूपूर्वात्‌ व्यधिष्‌ भव चठनयोः | हत्यस्मादिदिषः प्रस्ययोभवति । भष्व. 
धिषः सेत्रहः सुवामि | व्यथिषी पृथिवी ॥ ९५२ ॥ 
कुतुभ्यामीषः ॥ ५९५३ ॥ 
आभ्वासीषः भरस्वयो भवति ॥ कृत्‌. वितते । करीषः शुष्कयोमथरजः || 
तू अवनतरणयोः | तरीषः समयैः स्तम्भः क्थ ॥ ९९३ | 


` ५५७.५६०} केगोक्तियेविहतिः । ९७ 
कजिशपृभ्यः कित्‌ ॥ ५८४ ॥ .. 
एभ्वः किरीपः प्रत्ययो भवति | अलि मत्यादौ } ऋजीषं धनम्‌ ऋजी- 
परोवस्करः || दृश्‌ शिखायाम्‌ । शिरीषो वृक्षः | पृच्‌ पारनपृप्णयोः। पृरीषं 
अङत्‌ ॥ ५९४ ॥ 
अमेवरादिः । ५९५९५ ॥ 
भम गतौ } इत्यस्माङरादिरीषः प्रत्यये भवति |} अम्बरीषे चाष्ट ष्योम 
अ | भम्बर आदिचृपः | ५९९ | | 
उषेर्णोन्तश्च || ५५६ । 
उषु दाहे | हइत्यस्मादीषः प्रस्ययो [भवति | भकारथान्तो भवति |] उष्णी - 
शे मुकुटे दिरोत्ेशट्मं च} ९९६ 
ऋपुनहिहनिकलिचदिचपिवपिकृषिष्टयिभ्य उषः || ५९५५७ } 
एभ्य उषः प्रस्ययो भवति || ऋज्‌ गतौ | अरदो व्रणो हय भदित्यो 
वर्णो रोषश्च || परश्‌ पालनपूरणयोः | परुषः ककंदाः ॥ गर्ही नन्धने । नहृषः 
पर्वों राजा || हनंक्‌ हिंसागत्योः । इनुषः क्रोधो राक्षस || कठि शब्दसंख्या- 
नयोः | कलुषमप्रसत्तं पापे च || चलत कम्पने | चरुषो वागु: || चप सान्त्बने| 
चपुषः शकुनिः || डवर्पी बी नसंताने | वपुषो वर्णैः ॥ ह पीड्‌ सामरे | कस्पुषः 
क्रि वनुगृणः || इय ङ्कान्तौ च | हयुषौषपिः || ९९५७ ॥ 
विदिप्रभ्यां कित्‌ ॥ ९५८ ॥ 
अन्यां किदुषः प्रस्ययो भवति |} वरिदक्‌ अमि | व्रिदुषो विषान्‌ | पश्र 
पलनपुरणयोः | प्रषः वुमानात्मा च || ५९५८ | 
अपुषधनुषाद्रयः ।! ५९९ ॥ 
अपुष्ादयः शब्दा उषप्रत्यथान्ता निपात्यन्ते || भमेतिहस्वरथ । अपुषोपिः 
सरोगश्च |} दपातेषेन्‌ च | धनुषः हैकः || भदिभहणात्‌ ठङषषदवोपि ।\९५९॥ 
खलिफचिवुपुक्‌ जृलम्बिमञ्जिपीयिहन्यद्धिमद्धि- 
गण्डयर्मिभ्य ऊषः || ९५६० ॥ | 
एभ्य ऊषः प्रदययो भवति || खल संचये च | खलुषो म्लेच्छजातिः || कल 
निष्पत | कलमो धीरत्‌ || वृगट्‌ वरणे | बङ्षो भाजनम्‌ ॥ पुश पारनपूरश्यौः। 
पशे वृक्षनिदोषः |. कुत्‌ विक्षेपे । करण जनपदः ॥ जुष्‌ त्‌ जरति 1 जस्व भा- 
दिस्यः |` छबुद्‌ भषक्ंसने च । लम्बुषो ीरकदम्ब निनुंलम | मेख्िः परविश 
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मत्री || मञ्जूषा का्कोशः|| पीयष परस्यमपसवदतैरविकारोमृते घृतं च || हनेक्‌ 
हिलागस्योः । इनृभो रक्षिः ॥ भगु गतौ । अङ्कषः दराकुनिजातिैस्ती बाणो 
गश || मनु गलौ | मङ्जुषो जलचरदाकुनिः || ड़ वदनैकरेदे | गण्डुषो द्रषैक- 
वलः || क्क्‌ गतौ | अक्षो रविः || ५६० |) | 
कोरदुषाटरूषकारूषरौ कृषपिश्नृषादयः ॥ ५६१९ ॥ 
एत ऊषप्रत्ययान्ता निपास्यन्ते ]} कुरेरदोन्तच । कोरदुषः कोद्रवः || आ- 
ठेररोन्तथ । आटसूषो वासा | अटनं रूषतीस्यटरूष इति तु पृषोदरादिः || कमो 
वृद्धि | कारूषा जनपदः || रेरे चासः | दूभो नटः | पिजुण्‌ हिसादौ । 
पिञ्चुषः कणंदस्क्‌ ल्याभोगः || जआदि्चन्दात्‌ प्रस्युाभ्युषादयो भवन्ति || ९६९१ ॥ 
कर्मः ॥ ५६२ | 
कठि दाष्दसंर्यानयोः । इस्यस्मान्मषः प्रस्ययो भवति || कल्मषं स- 
पम्‌ || ५९६२॥ 
वि ङुलेश्च माघक्त | ५६२६ ॥ 
कुर बन्धुसंस्त्यानयोः | इतव्यस्मास्कठेश्च किन्माषः प्रत्ययो भक्ति || कुल्मा- 
षोधंलिन्तं माषादि || कल्माषः शबलः || ५६३ | 
मावावद्यमिकमिहनिमानिकष्यरिपचिसुचियजिधृनृभ्यः सः ॥५६५॥ 
एभ्यः सः. प्रत्ययो भवति ]] माक्‌ माने  मासक्िक्द्रा्रः || वा्ष्‌ गति- 
गन्धनयोः । वासा । आटरूषः | बद व्यक्तायां वानि | वरत्सस्तणेक ऋषिः 
त्रियस्य च पुतरस्याख्यानम्‌ |} अम गतौ | अंसो भुजश्िखरम्‌ | कमूड्‌ कन्दी | 
कंसो लोहजातित्रिष्णोरसरातिर्हिरण्यमानं च || हन॑कू हिंसागस्योः | हसः शवेतच्छदः ॥ 
मानि पूजायाम्‌ | मासं तृतीयो धतुः || कष हिंसायाम्‌ | कक्षस्तृणमहनारण्यं दारी. 
राचयवथ || अङीरि व्यात्री | अक्षाः प्रास्काः | भक्षाणील्द्रियाणि रथचक्राणि च|| 
डपर्चीष्‌ पाके | पक्षोधमातो वभः शकुन्यवयवः सहायः साध्यं च ॥ मूुतीमो 
क्षण । मोक्षो मुक्तिः || यीं देवपृजादौ । यक्षो गुध्कः ` || वम्‌ बरणे | वर्स 
देशः समद्रश्र || त॒ उवनतरणयोः । तख बीरतंसः सर्वच || वर्सतसंयेनोहुककात्च 
ष्वम्‌ || ९.६४ || . 
व्थवरभ्यां तनेरीश्च वैः || ५६५ ॥ 
वि अक्र इत्येताभ्यां पदयततमोतः "सः भस्थयो [ भत्रति [वेरीकार्भान्तादेश्ो 
भत्रति || वीतेसः दीकुन्यवरोषः | भवतंसं; करणपुर: | ९६९ 
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६ एषेः छप्‌ च ॥ ५६६ । 
षू. दहे | इत्यप्मारसः प्रस्थयोः [भत |स्यस्य च अष्‌, इस्यदि शो, भवि || 
अधे गत्र चुक्षथ || ९६६ || 
अजिरिषिदुषिकृतिव्र्यन्दित्राभ्यः कित्‌ । ५६५७॥ 
एभ्यः कित्सः प्रस्ययो भवति | ऋजि गवयादौ | ऋनं नक्षत्रम्‌ | ऋश्षोच्च- 
अष्टः | रिष हिंसायाम्‌ | रिक्षा यूकाण्डम्‌ | रखे छिन्त सेव ॥ कषद निष्कषं | 
कक्षो गर्भैः | कुक्षं गवैः || कृतत्‌ छेदने | कतो गोश्रकृरोदनं वक्तं दुःखजातं 
च || ओवश्चौत्‌ छेदने ! व्रक्षः पादपः | उन्दैष्‌ ङ्केदने । उत्सः समुद्र भकाद 
जले जरादयश्च  उस्ं सरोतः 1 शस्‌ हिंसायाम्‌ । शीष शिरः || ९६५ ॥ 
गुधिगधेस्त च ॥ ५८६८ ॥। 
आभ्यां क्षिस्सः प्रत्ययो [भवति] तकार धार्तैरिशो भचति 1} गुध परितरिशने | 
गुल्सो रोषस्तृणजातिश्र 1 गृषून्‌ अभिकाङ्कायाम्‌ । गृत्सो विरः आरा गृध्रोमिलष- 
अ || तकारविधानमादिचतुथेस्वबाधनाथम्‌ || ९६८ ॥ 
तप्यणिपरन्यल्यविरधिनभिनम्यमि चमितमिचय्यतिपतैरसः ॥ ५६९ ॥ 
र्भ्योस्तः प्रत्ययो भवति || सपं संतापे | तपस भादिव्यः पद्युधर्मो घमैथ || 
सण रशाष्दे | अणसः शकुनिः || पनि स्तुषरौ | पनसः फलवृक्षः ॥ भरी मूषगादौ | 
अलसो निरूरसाहः || भव रक्षणादौ | अवसो भानू राजा च | अवसं चापं षथे- 
यंच || रवीन्‌ रिसासंरादयो; | रध इटि ज परोक्षायामितरेनि नागमे | रन्धमो- 
न्धकजातिः 1] णभनू हिंसायाम्‌ । नभस ऋतुराकाश्चः समद्रथ ॥ णमे प्रहरे । 
नमसे वेत्रः प्रणामश्च || अम गतौ | अमतः कार आहारः सेक्ताते रोगश्च ॥ 
चमु अदने । चमसः सोमपात्रं मन्लपूतं पिष्टं च | चमसी मुहारिभि| [कता || 
समच कायाम्‌ | तमसोन्धकारः | तमसा नाम नदी || चण्‌ भदे | चटस- 
अमपुदरः 1| भत सातत्यगमने । भवतो वायुरास्मा बनस्पतिनातिश्च | अतस्योषपिः || 
भनु गती । पतसः परतेगः || ९६९ || 
सुवयिभ्यां णित्‌ ।। ९७० ॥ 
आभ्यां भिदक्षः प्रत्यये भवति }| सं तौ | सारसः पशिविदोषः || बरयि 
तौ | धावखः काकः ।| ९७० | | 
त वहियुभ्यां वा | ५७९. ॥ भ म 
आभ्वामसः, पङ्कयो [ भूवति ] स चे गिह भवति || अद्गीं प्रापणे 1 वाहो 
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नङ्खाङ्शकटमजगणे वहनजीवय | वहसोनडाञ्दाकरटं च || युक्‌ भिभ्ये | याबसं 
भक्त तुणं मिश्रं च || यवसमश्रादिंषासोक्तं च ॥९७१९ ॥ 
दिवादिरभिलभ्युरिभ्यः कित्‌ | «९४७ | 
दिषादिभ्यो रभिरभ्युरिभ्यथ किदसः प्रत्ययो भवति || दीभ्यतेः | दिष- 
सो वासरः ॥ ब्रीडयोरंसे । व्ीलसो लज्नात्रान्‌ ॥ नूस्यतेः | नृतसो नतैकः ॥ 
कषिप्यतेः | क्िपसो योडध | सीभ्यतेः | सिवसः शको वख च || भ्रीत्यतेः | भिसो 
गतिमान्‌ |} इष्यते; | इषस हइष्वाचायेः || रमि रामध्ये | रभतः संरम्भ उद्धर्षा 
गम्भीर || इरभिष्‌ प्ाप्री | ठमसो याचकः प्रा्नि्च || उरिः सौत्रः । उरस ऋषिः 
|| ५७२ ॥ 
फनसतामरक्तादयः ॥ ९५७३ | 
 फनसादयः शाम्दा असप्रर्ययान्ता निपात्यन्ते || फण गतौ | नथ | फन- 
सः पनसः || तमेरसेन्तो वृद्धिश्च । तामरसं पश्मम्‌ | आदिशब्दात्‌ कीकसनुक्- 
सादयो भवन्ति || ९५७३ || 
युबकिभ्यामासः | ९५७९४ ॥ 
आभ्यामासः प्रस्ययो भवति ।॥ युक्‌ मिभ्रणे | यवासो दुरालभा || बल 
प्ाणनधान्वावरोधोः | बलासः ष्मा || ९७४ || ` 
किलः कित्‌ ।| ५५७५ ॥ 
किलत्‌ शचेस्यक्रीडनयोः । इत्यस्मास्किदासः प्रत्ययो भवति | किलासं 
सिध्मम्‌ | किक्तसी पककपेरम्‌ | ९७९ || 
तखिकसिभ्यामीसण्‌ | ९५६ ॥ 
जाभ्यामीसण्र प्रस्ययो मवति | तलण्‌ प्रतिष्ठायाम्‌ | तालीसं गन्धद्रव्यम्‌ || 
कस गनी । कासीसं धातुनमीषधम्‌ | ९७६ ॥ 
सेत्‌ ।। ५५७७ ॥ 
षिग्‌द्‌ बन्धने । इत्यस्माह्िदीसम्‌ प्रस्वो भवति || कीस लोहजातिः || ५७५॥। 
भ्रपेरुसतः ॥ ५७८ ॥ 
ज्रपोपि तज्जायाम्‌ । इत्यस्मादुषटः भरस्ववो भति || अपु कर्कटिका | 


विभानसामभ्यैयलात्‌ षर्व।भावः | ९७८ `| ^ 


५७९-५८९] उणारिगभवि शतिः । ९०१, 


पटिदीभ्यां टिसदिसो । ५५७९ ॥ 
भाभ्यां यथासंख्यं टिसो डिदिसंथ परस्थंवौ भवतः || पट यतौ | पिति भा 
युधविशेषः ॥ वीक्‌ प्रजननारौ | विसं मृणालम्‌ ॥ ९७९ ॥ 


तसः ॥ ५८० ॥ । 
पटिवीभ्यां तसः प्रत्ययो भवति }] पडसलिशलम्‌ | वेतसो बानीरः।।५८०।। 
इणः ॥ ९८९ ॥ 


रएतेस्ततः प्रस्ययो भवति ॥ एतसोध्वयुः ॥ ५८९१ ॥ 
पीडो नसङ्‌ || ९८२ ॥ 
वींड्‌न्‌ पाने । इत्यस्मास्किधसः प्रस्ययो भवति || पीनसः ष्मा ॥९८१२॥। 
कृकुरिन्यां पसः । ५८३ ॥ 
आभ्यां पासः प्रस्थो भवति || इडुकरौग्‌ करणे | कपासः पिनुपरकृतिर्वीरथ ॥ 
कुरत्‌ शब्दे । कूपीसः कज्चुकः || ५८२ ॥। 
कलिक्रुलिभ्यां मासक्‌ ॥ ९८४ ॥ 
आभ्यां किन्मासः प्रस्ययो भवति || कलि शब्दसंख्यानयोः । कस्मासं 
हशाबलम्‌ ॥ कुल बन्धुसंस्व्यानयोः | कुल्मासम्धस्वित्रं माषादि || ९८४ ॥ 
अषेरम्बुसः ।। ५८९ ॥ 
अती भूषणादौ | इत्यस्मादम्बुसः पत्ययो भवति || भरुम्बुसो कतुः । 
भरम्बुसा नामीषधिः ॥ ९८९ ॥| 
सगो हः ॥ «८६ ॥ 
सुनते; प्रस्यथो भवति [| लोहं सुवगादि ॥ ९८६ ॥ 
कितो मे च | ५८७ ॥ 
किव निवासे | इस्यस्मात्‌ हः प्रस्ययो[भव]स्यस्य च गे इस्यरेदी भशति | 
शेरे गृदम्‌ | ९८७ ॥। 
हिंसेः सिम्‌ च | ५८८ ॥ 
हिसप्‌ हिसायाम्‌ । इत्यस्मात्‌ हः प्रत्ययो[ भव |्यस्य च सिमिस्यदेश्ौ 
भषति ॥ सिंहो मृगराजः | ५८८ ॥ 


करूपकटिपटिषटिललरिखलिपलिकल्यनिरमिशगेगहः ॥| ५८९ ॥ 
एयोहः परस्ययो भवति ।| कृत्‌ विक्षेपे } करदो धौन्या्पनम्‌ पृच्‌ लन 


१०१  देथेचरदष्याकनणे. [५९.०-५९६.७' 


णयोः | परदः शंकरः |] कटे वषाकरणशयोः | कटदः.पशन्वः कणेवच -कालायसभा- 
जनम्‌ || पट गी | पटशे वाश्यविशेष ः |] मट सरे सौः | मरशे हस्वः || तट बाल्ये | 
रटति धिलसति | छटक्षे विलासवान्‌- | तिम्‌ हष्वायाम्‌ । लल सीरकरन्‌ `}; 
पल गतौ | परक आवापः || कि शष्दसंख्यानयोः । कलशे युद्धम्‌ || अनक्‌ 
मराणने | भने नीरोगः |} रे शङ्कायाम्‌ । रगो नदः ॥ लगे सद्ग | कमो 
मन्दः || ९८९ || 
पुरः कित्‌ ॥ ५९० ॥ 
पुल महत्ते | इत्यस्मार्कि दहः प्रत्ययो भवति ॥ पुलहः परजापतिः [९९० ॥ 
 वृकटिरामिभ्य आहः ।| ८९९. ॥ 
एभ्य आहः प्रव्यवो भवति | वगृ वरणे } वराहः सुकरः || कटे व्षा- 
वरणयोः | कटाहः कणेवत्कारायसभाजनम्‌ | हामूच्‌ उपद्रामे | शमाह भा- 
रमः || ९९१ ॥ 
विषछेः कित्‌ || ९५९९ ॥ 
विलत धरणे | हत्यस्मास्किदाहः प्रत्ययो भवति || विलाहो रहः || ९५९२॥ 
निर इण उह7्‌ | ५९३ || 
निरूपूवोत्‌ इण्‌क्‌ गती | इत्यस्मात्‌ शिदुहः प्रस्ययो मवति ॥ निवहः सौधा- 
दिकाष्टनिगेमः ॥ ९९३ ॥ 
स्त्यः | ९९४ ।। 
द्तेस्स्यह : प्रत्ययो भवति ।} दास्युहः पक्िविङ्षेषः || ५९४ | 
अनेरीकहः | ५९९५ ॥ | 
भनक्‌ प्राणने | इत्यस्मादोकहःपरत्ययो मवति || भनोकहे वृक्षः |५९९॥ 
वलेरक्षः ॥ ५९६ ॥ 
बि संवरणे । इस्थस्मादक्षः प्रत्ययी मवति || वंरक्तः बकः || ५९६॥ 
छाक्षादाक्तामिक्षादयः | ५९७ ॥ 
लाक्षादयः शब्दा अक्षपत्यथाम्ता निप्राह्यनते || लसेरा चं | कक्षा जत्‌ ॥ 
रते च | द्रा मृङीका | आदधपूवीव्‌ मृदेरण्स्यस्वरदिर्ुक्‌ परस्ययादेरित्वं त । 
आमिक्षा दर्वििरोषः |} भादिय््णास्‌ शुष मन्वयं, यतौ । इत्यस्य । चोक्तो. माम- 
रागः शुदं च | एषं पीयुक्षादयीपि ॥` ९९५ ॥ १ ` | 


५९८६५०५] | उकादिगभदिवतिः* , ९०३ 
1 समिणमिकषिभ्यापमार । ५९८ । 
आः प्र॑स्ययो भवति || समया पर्ववम्‌ ।॥ निकषा पवेतम्‌ || समीपासूर्यावाचि 
नवती ॥ ५९८ ॥ 
दिविपरिव्रषिमृषिभ्यः कित्‌ ॥ ५९९ || | 
एभ्यः .किदाः प्रस्ययो भवनि || दिवृच्‌ क्रीडाजयेच्छापणिद्ूति्तुतिगति - 
षु | दिवाहः || पुरू भगम्रगमने | पुरा भूतकालषाची || वृषु सेवने । वृषा प्रबल- 
मित्यर्थः || मृषीन्‌ तितिक्षायाम्‌ | मृषामूतमित्यथेः || ५९९९ ॥ 
वेः साहग्याम्‌ ॥ &०० ॥| 
भिपूर्वाभ्यां षोच्‌ अन्तकर्मणि | ओहाक्‌ स्वागे | इत्येताभ्यामाः प्रस्वयो 
भवति | विसा चन्द्रमा बुद्धि । तारुष्यान्तोयमिस्येक्े ॥ विहा विहगः स्वर्ग 
श || ६०० || 
वृमिथिदिरिभ्यस्थयय्याश्चान्ताः ॥ ६०९. ॥ 
एभ्यः करिटाः प्रत्ययो मवति यथांख्यं थक्रार्यकारस्धकाराशान्वा भव - 
न्ति || वृगृ्‌ वरणे । वृथानथेकम्‌ || मिथुग्‌ मेधार्िंसयो; । मिथ्या मृषा निष्कर्लं 
च | दि्ीत्‌ अतिसभने । दिया परीतिवचनम्‌ ॥ ६०९ | 
मुचिस्वेदेधं च | ६०२ ॥ वि 
आभ्यां किदाः प्रत्ययो [ भवति] धकारथान्तस्य भवति || मूर्ती मोक्षे # 
मुधानिभिनम्‌ ।] ष्वदि भस्वरादने | स्वधा (ितृबरिः | ६०९ ॥ 
सोर्जुंग आह चं ¦ ६०३ ॥ 
पूर्वत्‌ बरुतेराः परस्यथो [ भव [त्याह इति चास्मदेशो भवति ॥ सत्राहा 
देववातपेणम्‌ |} ६०३॥। 
सनिक्षभिदुषेः ।॥ ६०४ ॥ 
एभ्यो धातुभ्य आः प्रत्ययो भवति || षणुयी दाने | सना नित्यम्‌ | 
कषभौषि सहे | कषमा भूः लान्ति || दुषंच्‌ वैकृत्ये | दोषा रत्रिः || ६०४} 
ध डित्‌ ।। ६०९ ॥ 
भातोबहुलमाः ` ्रस्ययो मचति.स च छिद्धषति )| मर्मित्‌ ज्ञाने । मा निधे | 
मोच भन्तकमेणि | सेवनम्‌ || अनर्‌ प्राणने | भा स्मरणादै ]*्रीडन्‌ पीक 1 
रा स्मथने | इ्नैक्‌ हितामव्योः | हा विषदे ॥ वन भक्तौ ` था: वक्षस्य") 


९४४ हेगचन्ष्याकसने [६०६-६०७ 


रक्‌ दाने | रा दीततः ॥ मक्‌ दीपी । मा | सहपूवैः | समा परषत्‌ | न- 
श्रीति सदस्य सः || ६०९. | | 
स्वरेभ्य हः. | ६०६ ॥ 1 
स््रान्तेभ्यो धातुभ्य हः पर्ययो मवति || जि भर्धिभेवे. | यजी राजा ॥ 

रिद्‌ गतिबद्धथोः | कयः कामः || दक्‌ शाब्दे | रविः सूर्यः | कुक्‌ शब्दे | क- 

काव्यकतां ॥ गक स्तुतौ । स्तविशद्वाता ॥ लग्‌ र्‌ डेदने | रविदतिम्‌ ॥ पृग्‌स्‌ 
पवने । पविर्वायुरषैखं पवित्रं च || भू सत्तायाम्‌ । भवेः. सन्ता चन्द्रो विधिश्च | 
ऋर्‌ गती । भरिः शत्रुः || इग्‌ हरणे । हरिरिन्द्रो विष्णु्न्दनं मकंटादिशच | इरयः 
दाक्राश्ाः ।। टृडुभृगूक्‌ पोषणे च | मरिर्वद्धषा || सूं यतौ । सरिमैषः ॥ पृच्‌ पालमनपू- 
रणयोः | परिर्भूमिः || वृ ्वनतरणयोः । तरिनौः || दंश्‌ विदारणे । दरि मेशभिदा ॥ 
मृश्च हिसायाम्‌ | श्यन्तः | मारिरशितम्‌ ।| वुग्‌ वरणे । बरि्विष्णुः । ण्यन्तात्‌ | 
चारिदैस्तिबन्धनम्‌ | वारि जरम्‌ || ६०६ ॥ 

पदिपटिपचिस्थलिहिकलिबलिवचिवरिपदलिकटिचदित्रदि व्रधि- 

गध्यिवन्दिनन्धविवरिवारिकारििर्दितन्लिमन्निखणण्डिमण्डि- 

चण्डियत्यज्जिमस्यसिवनिधष्वनि सनिगमितमिग्रन्िश्रन्यि- 
जनिमण्यादिभ्यः |} ६०५७ ॥ 
एभ्य हः प्रत्ययो भवति || पर्दिच्‌ गतौ | पदी रादिर्मोक्तिमार्यथ || पठ 

व्यक्तायां वाचि | पठिर्धिान्‌ | इपवींष्‌ पाके | पचिर्नः || एल स्थाने | स्थ- 
लिदनश्चाला ।| इर विलेखने | दठिदैलः ।| कलि शाम्दतंख्यानयोः | कलिः 
कलो युगं च || बल प्राणनधान्याघरोषयोः | बलिरदेवतोपहासे दानवश्च || वलि 
ब्र्वि संबरणे । वारिस्त्वक्तरंगः । वद्िर्हिरण्यराकाका लता च || प गतौ | 
पलि मनीनामाश्रमो भ्याधरसंस्त्यायथ्च || कटे वषोवरणयोः | करि; स्वाङ्गम्‌ ॥ 
चटण्‌ मेदे | धटिररणैः || बट वेष्टने । वधिगुलिक्ता तन्सुः शूना च नाभिर्वणेशच || 
वपि अन्धे | वधिः क्रियाशब्दः || गाधृड्‌ प्रतिष्ठारिप्ाम्रन्येषु | गाधिर्विथामि- 
्रपिवा || भथ पूजायाम्‌ | भ्धिरमिशिखा ॥, बहुद्‌ स्तुर्यभिनदनवोः । बन्दि- 
पहनिः || इहु समृदौ । मन्दिरीशवरः अरङीहारो मेरिथ | धव रक्षणादौ | 
अविरूगोयुः | वद्यक्‌ काम्तौ | वदिवश्चितष || वाशिच्‌ शश्रे । शश्चिः कान्ती 
ररिमरगेमायुरक्िः श्भ्दः परजननपाप्ा चतु्वाञ्जिलदच | काद्‌ दीतौ । काक्ठोयो 
मयपद || छर्‌ षमने | रररिवैमनम्‌ | तम्तिण्‌ कंडुम्बधारणे } तन्िर्वीगाश्चन्रम्‌ |) 


६०८-६०९] उभादिगनेतविकुतिः | १०५ 


मन्तिण्‌ युपमाषणे । मन्तिः सचिवः |} खडुण्‌ मेदेˆ । खण्डः. भारम्‌ 
मड भूषोधाम्‌ ।. मण्डिमृदाजनपिधानम्‌ ॥ घड्ुड्‌ कीपे । षण्डिभौमिनीः +. यत्‌ 
भयनने | यतिर्भिसुः । जच्छौप्‌ ष्यक्तिम्नक्षणगतिषुः | भस्निः सञ्जः पेषणी पेजो 
गतिच ¡ समख्जिः शिभः || मसैच्‌ परिणामे । मतिः शाली ॥ अडच्‌ क्षेपणे । 
अर्तिः खङ्गः || वनुयी याचने । वनिः साधुयोय्या शाक्रुनिरभिथ || ध्वन शण्डे | 
ध्वनिनौदः | षन भक्तौ | सनि; संभक्ता पन्था दानं म्लेच्छ नदीतदं च ॥| मुं 
गतौ । गमिराचायः ॥ तमु काङ्कायाम्‌ । तमिरलसः ॥ मन्थ्‌ संद । 
भन्थश्‌ मोचनप्रतिहषेणयोः |. भन्धिः श्रन्थिश्च पवैसंध्यादि || जनैत प्रदुरभंवे ] 
जनि्वधूः कुलाङ्गना भगिनी प्रादुभोवश्च || मण शब्दे | मणी रलम्‌ || आदि- 
ग्रहणात्‌ वहीं प्रापणे | वहिरश्चः | खट भक्षणे | खारिः रा || दपि धारभे। 
दभि कषीरविकरारः || खल संचये च | खरिः पिण्याकः || शति व्यक्तायां वाचि । 
सावीन्द्राणी | इतोत््यथौरिति मीरादित्वाश् डीः || इत्यादयोपि भवमिति || ६ ०७ 


किचिपिकिपिशिचिदिन्रुटि शुण्डितुण्डिकुण्डिभण्डिदुण्डिदिण्ड्पिण्डि- 

युलिडुधिमिधिरुहिदिविकीष्यादिभ्यः ।६०८॥ 

एभ्य हः प्रत्ययो भवति . | कित्‌ श्रीत्यक्रीडनयोः | केलिः क्रीडा | 

पिलण्‌ क्षेपे । पेठिः स्ुद्रपेला ।। विरात्‌ भवयषे । पेरिमीसखण्डम्‌ || श्रि 

ष्ये | वेटिदौरिका प्रेष्या च | जुटत्‌ दने । ण्यन्तः | बोटिथश्चः ॥ ` शह 

दोषणे  दुण्ठिर्धिश्वभेषजम्‌ ॥ तुडुडं तोडने | तुण्डिरास्यं प्रवृद्धा च नाभिः] कुड 

दाहे ¡ कुण्डिजैलभाजनम्‌ || भुङ्‌ परिभाषणे । भण्डिः शकटम्‌ | हडुड्‌ 

संकाते । हृण्डिः पिण्डित ओदनः || हिडड्‌ गतौ च | हिण्डी रात्रौ रक्षाचारः | 

पिडुड्‌ संघाते ¦ पिण्डिर्भिष्पीडतस्नेहपिण्डः | नुद हावकरणे | चुष्ी रन्धन 

स्थानम्‌ ॥ वुर्धिच्‌ ज्ञाने । नेोषिः सम्यग्ञानम्‌ || मिथुग्‌ मेधाहिसथोः | मेधिः 

खकलमध्यस्थूणा || रहं जन्ममि। रोहः सस्यं जन्म च |] दिवृच्‌ क्रीडादौ । देवि- 

भभिः|। कतण्‌ संराश्दने । णिजन्तः । कीर्ि्यशः || भादिमहणादन्येषि ।|६०८॥ 
नाम्युपान्त्यकृगृरुपुपड*यः, कित्‌ ।| ६०९. ॥ 

भोग्युषन्स्येम्यः कदिभ्यशच किदिः प्रस्यमो . भबति || लिखत्‌ अक्षरनिन्यासेः। 


लिलिः शिश्पम्‌ ॥ शुक्र शोके । शुचिः, पुतो (विदान्धमे माकडथ || दवि 
मभिमीस्यां च | दचिर्दभिरभिलाषथ्‌ ।1. भजप्‌ .पारनाभ्यबहरयोः. | भनिर्भी 
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१०६ हेयंथनव्याकरमे [६६०-६९३ 
दज कुटिरं च ॥ कुणत्‌ दाश्दोषकरणयोः । क्ुगिरभिके लेः -दस्तो शस्तधिकलध | 
छर्भत्‌.विसगे | सभिः पन्थाः ॥ शुति दीतौ ! युतिर्दीतिः ।॥ ऋतं वणागतिस्प- 
धेषु | ऋतिर्यतिः ॥ छिदुंषी हिभीकरणे । @िदिषछेसा पर्युथ ॥ ` मुदि र्वे । 
सुदिवः ॥ भिदंषी विदास्णे । . भिदिषेगरं चको मत्ता च ॥ उषदृपी 
दीपिदेबनयोः 1 दी रथकारः {| लिर्षीत्‌ उपदेहे । लिपिरलषरजातिः | तुर त्वरणे 
सौत्रः । तुरिस्तन्तुवायोपकरणम्‌ ।| दुलण्‌ उत्शेपे । दुकिः कच्छपः | लिविषीं 
दीनी ¡ च्विषिर्दीधिस्स्िषिमाज्ञाजवर्चस्थी च || क्षीत्‌. विञेलने । कनिः कैर 
अर्षणभूमिथ | करषेत्‌ गती 1 कषिगुविर्वेदथ ॥ कुषद्य निष्के | कुषिः शुषिरम्‌ ॥ 
शयुषंच्‌ शोषणे | शुषिरिषदरं शोषणं च ॥ हु अलीके । इषिरलीकवारी दीपिस्तु- 
एथ || ष्णुहौच्‌ उद्िरणे । स्नुिर्यृ्ः ॥। कृत्‌ विक्षेपे । किरिः छकरो मूषिको 
गन्धरवो गतैश्च ॥ गृत्‌ निगरणे । भिरिेगः कन्दुक | शुदय्‌ हिंसायाम्‌ । ्िरिर्दिलः 
शोकः लङः पाषाणथ ॥| पुश पालनपुरणयोः । पुरिमेगरं राजा पुरणिता च | 
पुड्‌ पवने !। पएविवातः 1! ६०९ 1 
विदिवृतेर्वा । ६९० ॥ 

साभ्यामिः प्रत्ययो अवति स च कडवा भवति || विदक्‌ श्नाने | विदिः शि- 
ल्पी 4 बेदिरिज्यारिस्थानम्‌ ॥ वतूड्‌ वर्तने † वृतिः कण्टककशषखावरणम्‌ | निर्वृति 
लम्‌ 1 वर्विष्यं दीपाडुः च ॥ ६९० ॥ 

तृ्नम्ययापिदम्भिभ्यस्तित्तिरभृमाधापदेभाश्च + ६९९ ॥ 

एभ्यः किटिः प्रत्ययो [ भव |स्वेषरं च यथासंखूवं लित्तिर भूम भष भप 
देभ हंत्यदिशा भवन्ति {| त अवनतरणयोः । तिति, शक्ुनिजातिः परषका च 
धेदशाखायाः 1 भमु चलने 1 भृमिवोयुेस्ती जलं च | बहुरकाङमादेशचाभावे | 
भरभिभमः ।| अदं प्तांक्‌ भक्षणे । अध्युपरिभावे । भध्णगच्छति || आपद्‌ ध्यापरी | 
भपि समुद्धयारौ । पुत्लोपि न्यभोपोपि | दम्मूद्‌ दम्भे । देभिः राराखनम्‌ ॥६९९॥ 

सनेष्देती चास्य वा ॥ ६९९ ॥ - 

मर्निच्‌ शाने | इष्यस्मारिः. पत्वयो | भव | स्वकारतस्व च उकार-एकारौ 

वा मवतः || भुनिश्वनवान्‌ || मेनिः -संकलंरः || मनिवर्ति, |. ६९९ ॥ 
` * क्रमितमिस्तस्मेरिव मभेस्तु कषा ॥ ६१६ ॥ `. 
` (भ्यः किदिः -परस्के [म॑] स्वकषारस्यं इंकार भवलि नने: पुवरकार्त्व 


६१४-६१५] उभारिथनदिितिः। ९९४ 
विकल्पेन इकारः ।। क्षमू भरविष्ति । किमिः हुद्रजन्तुः ५: मूच कादूायाम्‌ | 
तिमि्ेह्यमस्स्यः ।| स्तम्मिः सौभ्रः , | (स्तिभिः केतकादिसूवी इवं वसुद्रध | 
गमं ` धत्वे | निमी राजा । नमिर्धिश्याधराणामाथस्तीकरथ ॥ ६९३ +}. 
` अभ्भिकुण्ठिकम्प्यंहिभ्यो नङुक्‌ च | ६९४ ॥} .. 

एभ्य हः प्रत्ययो [ भवति | नकारस्य. च दुग्मवति ।॥ अमुद, शण्डे । 
अभ्यामिमुख्येष्यवस्‌ | अभ्यप्नि शलभाः पतन्ति ॥ कदु आरस्ये च | सुरित 
पापं वुषलमे देहो गेहं कुढारथ | कपुड. चलने । कपिरमिवीनस्थ || अड्‌ गतौ] 
अहिः सर्पो धृतो वरभरथ || ६९४॥ 


उभेर्दतरी च ॥ ६९९५ ॥ 
भत्‌ पूरणे } इ्यस्मादिः प्रस्ययो भवस्यस्य च द्रानित्यादेशौ भवतः | 
दै दितीयो दिमुनि व्याकरणस्य || ब्रयस्त॒तीयजिमुनि ध्याकरणस्य ॥ ६९९ ॥ 
नीवीपरहभ्यो डित्‌ | ६९६ ॥ 

एभ्यो डिदिः प्रत्ययो भवति ॥ गीग्‌ प्रापणे | निवसति ॥† बीन पजन- 
मादौ । विस्तन्तुवाय; पशयुस्खगेथ ।| कथा विभवति | हम्‌ हरणे | परप्वः । 
प्रहिः कूप उदपानं च ¡| ६१६ ॥ 

बो रिचः स्वरान्ोन्तश्च ॥ ६९७ | 

वाबुपखभे सति रिवृंपी विरेचने । इस्यस्मारिः प्रस्यमो [मवति स्वरास्वरौ 

नोन्तथ भवति || विरिन्निबेक्षा ॥ ९९७ || 
कमिवभिअमिषसिदशिफलितलितडिवर्जिंत्रजिष्वजिराजिपणिक्निवदि - 
संदिहदिहनिसहिवहितपिवपिभरि कभ्जिसंपतिभ्यो 
णित्‌ ॥ ६९८ ॥ | 

एभ्यो भिदिः प्रष्ययो भवति | कम्‌ड्‌ कान्तो ॥ कानिवेदकः कामै चः || 
इक्ष्‌ उहिरंणे | वाभिः खी || जमू अदने | जामिरमेगिनी तृणं जनपदशचैकः || 
भक दने } भालः संभामो गतोभिवेहुक्‌ च । दाल गतै । शालिर्बीहिराजः ॥ ` 
कले निष्प्तौ | काठिरम्‌ ।। तरण्‌ प्रतिष्ठायाम्‌ | वाखिरवृक्षनातिः ॥ वेडण्‌ ज- 
घति | ताः स एब || वजः वरज प्वजं सती -| बाजिरशचः पुद्धावसानं चं [| 
त्राजिः पक्ति पिटकमातिश् || {वाजिः पकाकान्व ॥ राजम्‌ दीतौ `| सजि 
पदधा च ।| पणि व्यवश्चरस्ुस्वोः.। पणिः करः 1 भन कने} गाणिरवाक्‌ । 


६०्द हिभषनभ्याकेरणे' (६१९९६९१ 
डदाम्‌ । वाणी | वरद व्यक्तायां काचि | वादिरकीर्सी; वीणा च || षडु विश्ररण - 
गस्यबसादनेषु । सादिरदवारोहः' सारयिश्च .॥| शर पुरीपोत्खमे । हादिरदूता ॥ 
हनेक्‌ हिंसागच्योः । वातिः प्रहरणम्‌. । केकिन्तु ` शनिरयेभाशा . उच्छित्तिभेस्युदाहः 
रन्ति । तत्र बाहकात्‌ स्गिति धादिति धाच्च भवति. .1. जहल कदेव निश्ववि- 
कृत्ये | निरायुधम्‌ |] षहि मषणे । सहिः दलः | वहीं प्रापणे. । वाहिरनङ्कान्‌ | 
तपं संतापे | तापिर्ानवः ॥ डुवषी बीजसंताने | वापिः पुष्करिणी. || भर भूवौ | 
भारिः इरतमूल्यम्‌ ॥ कचुद्‌ दीत्री | कान्निर्मेखला पुरी च | गिस्करणादनु- 
पान्स्यस्यापि वृद्धिः ॥ पतु गतौ | सम्पूरीत्‌ । संपातिः पक्िराजः | ६९८ ॥ 
कृद्यङकटि प्रहिखन्यणिकष्यलिपछि चरिवसिगण्डिभ्यो वा ॥ ६९९ ॥ 
एभ्य इः प्रत्ययो [ भवति ] सर च गिह भवति |] इषम्‌ करणे | कारि 
पी } करिरेस्ती विष्णु || दृषा हिसायाम्‌ । छ्यारिश्यूतोपकरणं हस्तिपर्याणं 
शारिका च ] शरिरहिसा शरध || कटनत्‌ कौटिल्ये | कोटिरभिरमभागोष्टमं बाङ्- 
स्थानम्‌ । कुटिगृहं शरीराङ्ग च || भरीश्च्‌ उपादाने | माहिः पतिः । प्रहिर्वेणुः | 
खनुग्‌ अवदारणे । खानिः खनि निधिराकरस्तडागं च || अण शब्दे | आणि- 
रणि इर कीरिका || कष हिंसायाम्‌ । काः कर्षकः | कषिर्निकषोपलः काष्ठ - 
मश्वक्णैः खनित्रं च || भली भूषणादौ | आकिः पङ्कः सखी च | अरिभैम- 
रः || परु गती | पालि्जकसेतुः क्णेपयैन्तशच | पठिः संस्त्यायः || चर मक्षणे च | 
चारिः पशूनां भक्ष्यम्‌ | चरिः भाकारशिखरं विषयो वायुः पदयुः केशोणौ च । 
वसं निवासे | वासतिस्तक्षोपकरणम्‌ | वसिः शथ्यामिगहं रात्रिश्च || गड्‌ वदनैकदेशे | 
गण्डिभेण्डिका | णिच्छपक्षनुगन्त्यस्यापि वृदौ | गण्डिरपनष्पर्व. | ६६६॥ 
` पादाच्ात्यजिन्याम्‌ || ६२० ॥ 
पादशम्दपवोभ्यां केवलाभ्यां रास्यजिन्यां णिरिः परस्ययो भक्ति }] अत 
सातत्यगमने । अजं क्षेपणे -च | पादाभ्यामततीति । अजतीति वो | पातिः | 
पदाजिः } पदः पादस्याज्यातिगोपहत इति पदभाशः † उभावपि पत्तिवायिनौ ॥| 
भातिः पक्षी | अपुवोत्‌ | स्वातिवोयत्यनक्षन्रम्‌ ` आजिः संभामः स्पर्षावधिध || 
६२० ॥ . 
गहेभं ` च ॥ ६२१ ॥ | 
गरहीच्‌ उन्धने | इत्यस्माण्णिदिः अस्यो भवंति मकारथान्तारेदो भवति | 
न्मिरन्त्यकुरुकर क्र मध्यं ससीतं {1६१९१ ` 


४१२-4३१ उणािभगिवततै | १०४ 
अरो रश्वादिःः ॥' ६२९ ॥ 
शश्लौटि व्यातौ । इत्यस्माण्णिरिः भस्ययो [ भबति ] रेफ. धालोरादिमेव- 
विं || राशिः समुह नक्षन्रपादनवकस्पथ मेषारिः ॥ ६१२॥ + 
कायः किरि वा| ६२६ ॥ | 
कैः शब्दे | इत्यस्मास्किः प्रस्मयो [भवति] इकारभान्तादेद्ो बा भषति | 
किकिः पक्षी निदा | काकिः स्वर्दोषः || ६२३. ॥ 


वधेरकिः ॥ ६५४ । 
वषेण्‌ ऊेदनपरणयोः | इत्यस्मादकिः प्रत्ययो भवति || वभकिस्तक्षा।|६२४॥ 
सनेडंसिः ॥ ६२५ ॥ 


पणयी दाने | इत्यस्माडिदलिः प्रत्ययो भवति || तखा मित्रम्‌ । सखायौ | 
सखायः ॥ ६१९ ॥ 
कोडिखिः ॥ ६५६ ॥। 
कुक्‌ दाब्दे | हव्यस्माडिदिलिः प्रत्ययो भवति || किलिर्लोमसिका।|६२६॥ 
मृभ्िकण्याणिदध्यविभ्य चिः || ६२७ ॥ 
एभ्य ॒हेचिः प्रत्वयो भवति || मृत्‌ प्ाणस्यागे । मरीनिर्मुनिरमयुखथ || 
गतिवृदधघोः । शमीचिथन्त्रः चयथुशच || कण जण दाण्दे | कणीचिः प्राणी 
लता चक्षुः शकटं शङ | अणीविर्थणुः शाकटिकथ ॥| दपि पाप्म | दवीषी 
राजर्षिः || अव रक्षणादौ । भवीचि्मरकविशेषः |} ६२७ ॥ | 
वेगो डित्‌ ॥ ६२८॥ [र 
बेग्‌ तन्तुसंताने । इस्यस्माडिदीचिः प्रत्ययो भवति || वीचिः ॥६१८॥ 
वणेर्णित्‌ | ६२९ ॥ 
बण शृश्दे | इत्यस्माण्णिदीविः पत्ययो भवति || वाणीचिरशया ` ध्याधिश्च 
1} ६२६९ ॥ 
कृपिशकिभ्यामरिः ॥ ६६० ॥ 
 आाभ्यामरिः परस्ययो भवति || कृषीड्‌ सामर्थ्ये | कपेटिः निःस्वः | श्ट 
छती 1 शकटः शकटम्‌ || ६२० 1 | 
ओः |! ६३९ ॥ ” अ 4 
भिग्‌ सेवायाम्‌ | इतेयस्मादि स्थो भवतिं || गेडिगैणितेष्येवंशरः 1६ ६१॥ 


१९१ हेकचन्डन्याकमतेः [६९२-\१५ 


` घन भदे | इ्यस्मादिः भस्ययो भवस्यकारस्य उकारो भवति ॥ नुण्डिः 
षद्रवापी || ६३१ 1. - | ह . | 
मुषेरण्‌ चान्तः | &६६॥  . 
` ` मुष्‌ स्ते । इष्वश्मादिः पसययो [ भव |समुण्‌ चान्तो भवति ॥ मुषु- 
ण्डः प्रहरणम्‌ । उणो न. गुणो विभानसामर््वात्‌ || ६३३ "| 
कावावीक्रीध्रिशुश्ुज्वरितुरिश्ररिपूरिभ्यो णिः ॥ ६३४ ॥ 
एभ्यो णिः प्रस्ययो भवति ॥ कैं दा्दे | कारविलदेयाननुसरणम्‌ | ग्‌ 
तन्तुसंताने । भाणिष्यूतिः ॥ वीक्‌ प्रजननादौ | वेणिः कवरी ॥ इक्रीग्‌दय्‌ द्रष्य 
बििमये । केणिः फ्रथविहोषः || भ्निग्‌ सेवायाम्‌ । भ्रेभिः पङ्किबेतविशेषथ | 
भेणयोष्टादहा गणविकेषाः । निपुवोत्‌। निन्रेगिः संक्रमः ॥ भरुंद्‌ अवणे | भोणि- 
जेषनम्‌ ॥ इलुक्‌ शग्दे । क्षोणिः एथिवी || ज्वर रोगे | जूणिञ्वंरो वायुरादिस्यो- 
पिः शरीरं ब्रह्मा पुराणश्च || देवि त्वरायाम्‌ | भिस्त्रा मनः दीप्र || शरैवि 
रे । शूर्णिषृततिः | पुरैवि भाप्यायने । पूरणः पूरः || ६६३४ ॥| 
ऋत्पृसृकुवृषिन्यः कित्‌ ॥ ६६५ ॥ 
ऋकारान्तेभ्यो घ हत्यादिभ्यश्च किण्णिः भस्वयो भवति || शु हिंसायाम्‌ | 
दीर्ण रोगो्यबथ ॥ स्यूर्‌ भाच्ादने | स्तीणिः संस्तरः ॥ पूं सेचने | षृणी 
ररिमज्वीला निदाघ || स गतौ | सुभिरादित्यो व चमनिलोड्कशोप्रिश्च || कुक्‌ 
शम्दे । कुणिधिकलो हस्तो इस्तविकंलथ || वृषु सेचने । बुष्णर्स्नो मेषो यदुषि- 
सेष्च | परथेतेरपीष्छन्त्येके | एष्णी ररिमः || ६६९ ॥ 
 पृषिहषिभ्यां वृदधिभ ॥ ६६६ ॥ 
भाभ्यां णिः मस्ययो [ भव [स्यनवोध वृद्धिर्भवति | शष सेने | सध्णिः 
पादपथाङागः इष्ठमरे चाच || इषस्‌ तुदौ | हा्णिर्रणम्‌ ।॥ ६३६ | ` 


दूरभिधूणिभूगिषृष्योदयः ॥ ६३७ ॥ 
एते णि्स्ययान्ता निपास्यनते | ह्‌ रणे भूष्‌ शरणे । भू हशत्राम्‌ | 
षं सेचने । ऊर्कं रथान्तो निपात्यते ॥ दणि कुल्या || पूणिपूतिः | मूणिभेतनं 
भूमिः काठ ॥ पुरभिकमः || नारिमहणादस्मेपि || ६३७ || 


११८.-६४१] उगादिगीगविरूरतिः । १११ 


ऋहमुमृषभृकृृप्रहेरणिः ॥ ६३८ ॥ 
` एभ्योणिः प्रत्ययो भवति | कक्‌ गेत | भरणिरभिभेधनकरिम्‌ ॥ ह्‌ 

हरणे | हरणिः कुल्या मृत्युथ ॥ सं गतौ | सरणिरीषहतिः पन्था भादिस्यः किरा- 
संधातश्च ॥ मृत्‌ प्राणस्यागे | भरणी रात्रिः || धृग्‌ धारणे } धरणिः क्षितिः || 
दुङ्ुभमक्‌ पोषे घ | भरणिनेक्षन्रम्‌ ॥ इङ्ग्‌ करणे । करणिः सार्वम्‌ ॥ 
तृ ्रवनतरणयोः } तरणिः संक्रम आदित्यो यवागुः षतितगोरूपोरथापंनी च यिः 
थ दुभ्खा्थं | दुखेन तीयेत इति वैतरणी नदी | ब्रहीश्‌ उपादाने | महणिजैढ- 
रात्निस्तदाधारो व्याधिर्मदं मृत्यु || ६२८ ॥ 

कङ्केरिशास्य वा | ६३९ ॥ 


ककुड्‌ गतौ । इस्यस्मादणिः भरस्यमो [ भवति | धासोरकारस्य च इकारो 
वा भवति || कङ्णिः क ङ्णम्‌ || किङ्धणिषष्टा | ६३१९ ॥ 
ककेणित्‌ ॥ &४० ॥ 
ककि टील्ये | इत्यस्माण्णिदणिः प्रत्ववो मत्रति || ककमिमानविश्चेषः 
|| ६४० || 
कृषेश्च घादेः ॥ ६४९ ॥ 
कपीन्‌ विशेखने | इष्थस्मादणिः पर्ययो [ भवं [त्वादेश चकारौ भेवति 1) 
च देणिथमूरभिबदिषेवसायो वेश्या वृष ॥ ६४९ ॥ 
क्षिपेः कित्‌ ॥ & ४२. 
कर्षात्‌ प्ररणे | इत्यस्मात्किदणिः परस्वयो. भवति ॥ क्तिपाणिरायूषं बदिश- 
बन्धकश्चमेकृता पाषाणसजेनी च | ६४२ ॥ 
आडः कृहश्ुषेः सनः ।| ६४३ ॥ 
भाडः परेभ्यो इङ्ग्‌ करणे | हम्‌ हरणे । शुषंतच्‌ शोषणे | इस्येतेभ्यः 
सन्रम्तेभ्योमगिः पस्ययो भवति । आनिकीषणिरव्यंकसायः || आजिदीरषणेः भीः ॥ 
 आद्युदुक्षणिरभिवोयुश्च | ६४२ ॥ | 
प = 4 भहिसस्यादेरिणिषदं ॥ ६४४ ।। 4 
एभ्यः किदिषिः पत्थयो मवति | चृम्ठ्‌ वरणे । ण्यन्तः } बारिरिः परध 
पश्ुवृत्तिथ ॥ सुं गतौ | जिणिरभिरवजं च || भरदिषरदणारहन्येपि || ६४४ || 


४६१ 
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। . भदेखीणि ।।-६ ४4: : 
.,. ` भद॑क्‌ भरणे | . इत्यस्माश्नीगिःः मस्थयो मवति - |. अन्नीभिः क्ामिजातिः 
।॥ ६४९ ॥ . 
इुकायजिषपिपदिवसिवितसिभ्यस्तिः 1. ६४६ ।। 
एभ्यस्तिः प्रस्ययो भवति ।| बुड्‌ गतौ | ओतिध्ीरम्‌ | शाश्च भवबोधमे | 
जायते प्रेलोक्यस्य चतेति श्ातिरेष्वाकु्वैषभः स्वजन || यजीं देवपजादौ' | 
यष्टिदण्डो लता च || परपर समव्राये | सप्निरश्वः || पर्टिच्‌ यती | परन्ति: पदातिः || 
वसरं निवासे । वसिः सत्राधारथमेपुटः स्नेहनोपकरणं च ॥ वद्धच्‌ उपक्षये । 
विपूर्वः | वितसिरषैहस्तः ॥ ६४६ ॥ 
पथक्‌ च वा ॥ &४५७॥ 
परिष प्र्याने | इत्यस्माततिः प्रत्ययो | मव | स्यस्तस्य च लुग्वा भवति|| 
वक्षं प्रति विद्योतते | प्रतिष्ठितः || पक्षे 4. प्रततिः प्रथनं भागश्च |] ६४७ | 
कोर्यषादिः ।॥ ६४८ ॥ 
वुक्‌ शब्दे | इस्यस्माशपादिस्तिः परस्ययो भवति ॥ कोयष्टिः प्रक्षिविरोषः 
६४८ ॥ 
ग्रो गृष्‌ च | ६४९ ॥ , 
गृत्‌ निगरणे । इस्यष्मात्तिः प्रत्ययो [ भव | व्यस्व च गृष्‌ हत्यारेशो भ- 
वति || गृष्टिः सकृत्द्ता गौः । ६४९ ॥ | 
सोरस्तेः रित्‌ || ६५० ॥ 
खपूर्वात्‌ असक्‌ भुवि | इत्यस्मात्‌ शिति; प्रष्ययो भवति || स्वस्ति कल्या ` 
णम्‌ | किच्टवाद्भूमावाह्ुगमावः || ६९० | 
वृमुषिकृषिरिषिविषिरोदुच्यरिपूयीणप्रभूभ्यः कित्‌ ॥ ६५९ ॥ 
एभ्यः कित्तिः प्रस्ययो भवति ॥। दृंडत्‌ आदरे । इतिरणगादित्वम्मयो जला- 
धारः | मुषश््‌ स्तेमे । मुष्टिर ङकलिसेमितरे शविषोषः । हीत्‌ विलेष्ने | कृषिः 
पण्डितः || रिष हिंसायाम्‌ । रिष्टिः प्रहरणम्‌ ॥| विरषूकी व्यातौ | विष्टिरिचेतन- 
कमेकरः | सोच तक्षणे | शितिः ष्णः कृद {| शुचं शोके । ` शुक्ति 
मुक्तादिः ॥ अदौटि ष्या | भटटिदर्दोतिक्ेषः || पयैड्‌ दु्न्धविषश्रणयोः | 
पतिदुैन्धो दुं तणजातिशच || .हणक्‌ गतौ .‡.वि हेश्वारी | इडुर्गून्‌ पोषणे च | 
भषवेः । प्रमतिरादिः ॥..६९१.॥ 


६५९-६६०)  डणारिगेलवितृतिः। ११६ 
कुच्योरनोन्तश्च 1} ६५२ ।॥ 
भाभ्यां किज्तिः परस्ययो भवति गकार्थान्तो भवरतिं || कुड्‌ प्ष्दे | कुन्ती 
राजा । शुम्तयो जनपदः || निगद्‌ चयने | चिन्ती राजा | ६५२९ .॥ 
 खल्यमिरमिवहिबस्यर्तेरतिः ।। ६५३ ॥ 
फञ्योतिः प्रत्ययो मवति | खरु संचये च । खलतिः खल्वारः || . भभ 
गती | अमतिथातकम्छागः प्रावृष्मार्यो भ्याभिगेतिथ || रिं क्रीडायाम्‌ | रमतिः 
क्रीडा कामः स्वर्गः सभा च. ॥ वहीं प्रापणे | वहतिगीवोयुरमास्थोपस्यं कुटुम्बं 
च || षसं निवासे | वसतिर्निवासो मामसंनिवेदाथ || ऋक्‌ गतौ | अरतिरवायुः सर- 
नभद्वस क्रोधो मे च }} ३९९ ॥ 
हन्तरंहट च ।। ६९४ ॥ 
श्नैक्‌ हिंसागत्योः । इत्यस्मादतिः भत्ययो [ भव | व्यस्य च भह इत्यादेदयो 
भषति || अंहतिष्यांधिः पन्थाः कालो रथश्च || ६०५४ ॥ 
कुगो व्रत ख || ६५९ ॥ 
वृगूद वरणे । इत्यस्मादतिः प्रत्यये [मव] स्वस्य च त्रत इत्यादो भ- 
वति | चषतिवेष्टी ॥ ६९९ ॥ 
अश्चेःक चवा | ६९६॥ | 
अश्न गतौ च | इस्वस्मादतिः प्रस्यथो [ मत्रति | ककारथान्तादेश्षो वा भक 
ति }} भङ्तिक्ौयुः प्रजापतिरभिश्च || अन्तिमः || ६९६ । 


वातिणिदा ॥ ६५५७ ॥ 
वाक्‌ गतिगन्धनयोः | इस्यस्मादतिः प्रत्यथी [ भक्ति | ' स च गिदहा भषति ।। 
वायतिर्वातः | वातिर्यन्धमिश्रपवनः || ६९७ | 
| योः कित | ६५८ ॥ 
युक्‌ मिश्रणे | इत्यस्मास्कि दतिः पत्ययो भवति || बुवतिस्तक्ष्णी | ६९८ +! 
| पातेर्वा ॥। ६५९ ॥ 
पाक्‌ रक्षणे | इस्वस्मादतिः प्रत्ययो [ भवति ] सं च किञ्च भवति|] पलि- 
मेती { सातिमतौ रक्षिता भरमुषं ॥ ६९९ ॥ | 
ठि सिपित || ६६० ॥ ,; 
एभ्वः (केदसिनिः ` प॑रथयो. मवति ।४ अग कुटिलतां गतौ } धगस्िः ॥ 
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विलत्‌ धरणे ] विसिः | पुरु मर्वे । पुतः 1 लित्‌ प्रेरणे । किपलः ॥ 
पते सौकिका क्षेयः । अगसििवृक्षभातिथ {॥† ६६० ॥ ॥ 
गृभेर्मभ च |} ६६९) 
गृपूच्‌ अमिकाङ्कायाम्‌ । इस्वस्मादस्तिक्‌ परस्वयो भवतिं गभ वास्वदिशो 
भवति ॥ मस्ती रदिमिः || ६६९ ॥ `. 
वस्य्सिभ्याभातिः || &&१।। 
अआभ्याभमातिः ` प्रत्ययो भवति ]} वसं निवासे '¡ वसातयो जनपदः ॥ 
ऋक्‌ गतौ । भातिः शशः || ६६१॥ 
| अभेयामान्याम्‌ ॥ ६६३ ॥ 
समिपूर्वाभ्यामाभ्यामातिः भरस्ययो भवति || यांक्ट्‌ प्रापणे । भाक्‌ माने | 
भभियातिरभिमातिश्च शश्रुः || ६६२ ॥ 
योय ख || ६६४ ॥ 
यजं रेथपुजादौ | इस्थस्मादातिः प्रत्ययो [भवति| अकारथान्तादेशो भ॑वति | 
यंयाती रजा | ६६४ ॥ 
वयविशछदिभुभ्योन्तिः | ६६९.॥ 
एन्मोन्तिः प्रस्ययो भवति || वद व्यक्तायां वानि | बदस्तिः कथा ॥ 
भव रस्लणारिषु | अवन्ती राजा । भवन्तयो जनपदः |} छद्‌ अपवारणे । युजा- 
दिविकल्पितणिजन्तस्वादण्यन्तः । छदन्तिगेहाच्छादनदव्यम्‌ ॥ भू सत्तायाम्‌ | भ- 
धन्तिः कालो लोकस्थितिं ॥। ९६९ || | 
केरुन्तिः ॥ ६६६ ॥ 
शाशुट्‌ शक्तौ । इस्यस्मादुन्तिः भस्येयो भवति || शकुन्तिः पक्षी || ६६६ ॥ 
नभो दागो डितिः।|. ६६५७ ॥ 
नमूषीत्‌ दाम्‌ दाने । हस्यस्माद्धिदितिः प्रत्ययो भवति ॥ भदिति- 
दंवमाता ॥ . ६६७ 1 | 





# 


| हेडः | &&८ ॥ . 
रदं पालने । इ्यस्माङ्रितिः प्रत्ययो ` मवति ॥ दितिरहरमात।।६६८॥ 
व वीसश्थसिभ्यस्थिद ॥ &&९ ॥ ^ 
 एभ्य्थिक््‌ प्रत्ययो मवति.।। शीं बरभभनादिषु | बिथिमोनैः | पशं सङ्गः | 
अभिशकदः शकटा वं || अद्य क्ेपणे 1 अस्थि पच्चमो धतुः [1६६९॥ 


१६५. 





् ॥ ॥ 
च ॥ 
ध दै, 1) ६.१ म) ] 
१ ५॥4 #।  ॥१ 
# ॥1 | श 
४ ५ 


^ सिरि 1.६ ७०.१ . ` ९ 
चं धती,.। इत्यस्माण्ण्यन्तादधिः अत्ययो मति.1 सारधियेन्ता ;४६७०॥- 
4 निष्ञेर्षित्‌ ॥ &७९ ।॥ `. 
निपूर्वात्‌ पश्लं शद्धे । इत्यस्मामिरयिः अत्ययो भषति | निषङ्गी क्णो 
धनुष | वित्करणं गस्वायेम्‌ | ६७९ || 0 
उदर्तणिद्धा ॥ ६७२ ॥ । 
` उतपूवात्‌ कक्‌ गतौ | इस्यस्मादधिः प्रस्ययो [ भवति| स च णिह भव्‌- 
ति ॥ उदारथिर्षिष्णुः ॥ उदरथि्धिषरः कां समुद्रोनङ़ंथ ॥ ६७२१ ॥ ` 
अतेरिथिः ॥ ६५७६ ॥ 
असं सातत्यगमने । हस्वस्मादिथिः प्रत्ययो भवति. |} तिथिः ` पाश्रतभो 
भिक्षावृत्तिः | ६७३ ॥ 
तनेडित्‌ । ६५७४ ॥ 
तनुधी विस्तारे । हत्यस्माडिदिधिः प्रत्ययो भवति | तिथिः प्रतिपदादिः|६७४॥। 
उषेरधिः ॥ ६७९५ ॥ 
उषु दाहे | इत्यक्मादधिः प्रत्ययो भवति || ओषभिरद्धििशोषः | ६७८९॥ 
विदो रधिक््‌ ॥ ` ६७६ ॥ 
विक क्षामे । इत्यस्मार्किद्रधिः भत्षयो मवति || निद्रित 
विरोषः || ६७६. ॥ | 
वीयुसुब्रह्मगिभ्योः भिः} ६७७] | 
एभ्यो निः प्रस्ययो मयति ।1 वीक्‌ प्रजमनादौ | नेनिध्यौधिर्मदी च || शक्‌ 
भिभणे } - योनि; प्रजननथङ्गमुरततिस्धानं च || वुग्‌ भमिषवे | सोमिः सवनम्‌ |) 
वीं मापण | व्किः पावको बलीवरेभ | भग कुटिलायां गतौ । भभिःपा्रकः 
1 ६७७ ॥ 





॥ 


धूराशीडो हस्व || ६५७८ ॥ 0 
एभ्यो निः परस्ययो [भवति | हस्वदषां भवति | पुग्‌ कम्पने । धमि 
नैदी | स्तर्‌ तक्षणे । श्मिः सौरिः।। शीक्‌. स्वपे | रिनियोदयो वणथ || ९७८} 








श्यः. निः परस्यधो प भषति | ग्‌ दन 1. शुनिरेबरमः |]. धूम क- 
म्पने । पूमिर्वौयुः || प्रत्‌ शीष्तायाम्‌ । पजिषैरणोस्पितनु भकेरणः रवे ।1६७९॥ 
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सदिवृस्यमिधम्यदेयटिकंटचवेरषि+ || ६८० ॥ 
¦ ` ' रम्योमिः शस्यो भवतिः वदु विदारशोदौ 1 सदनिनैलम्‌ । वृधु वने 1 
वतैनिः पन्था देदानाम च || अम गती | अमनिशभिः | कमः सौत्रः [ धमनितन्या 
रसवहा चर धिरा | अक्तौटि श्यात्री | अद्ानिरिन्द्रानरुभम्‌ | भर गती | भरति. 
अापकोटिः | कटे वर्षावरणयोः । कटिः ` शैरभेक्लला || भवि. रल्तणादौ ! 
भवनि्ैः | ६८० ॥ ५ 
रश्ेः कित्‌ ॥ ६८९ ॥ 
रशी रमि । इत्य्मात्किदनिः प्रत्ययो भवति । स्जनी राजिः || ६८२९ 
अर्तिरातनिः ।। ६८१. ॥ 
चक्‌ गतौ | इत्यस्मादलिः प्रत्ययो मवति || भरनिवीहुमध्यं रामे उत्क- 
नि्ष्य हस्तः || ६८२ ॥ 


एषेरिनिः ।॥ ६८६३ ॥ 

, एधि वृद्धौ । इत्यस्मादिनिः प्रस्थो भवति | एधिनिमीदिनी । ६८२ ॥ 
कराकेरुनिः ॥ ६८४ ॥ 

शाङट्‌ शक्तौ | इस्यस्मादुनिः पत्ययो भवंति ॥ दाकमिः पक्षी ॥ ६८४ ॥ 
अदेर्भनिः ॥ ६८५ ॥ 


भदं प्तांक्‌ भक्षणे | हत्यस्मान्मनिः प्रत्ययो मवति | अद्मनिः प्द्ुनां 

भक्षणद्रोण्यभिजेयो दस्स्यश्वस्ताडु च | ६८५ ॥ 
दमेदुभिदुम्‌ च ।। ६८६ ॥ 

दमन्‌ उपशमे । हइत्यस्मादुभिः भरस्ययो | भव |त्यस्य च दुम्‌ हस्यादेश्ो 

भवति || इन्दुरभिरदेवतुयैम्‌ ॥ ६८६ ॥ 
नीसावुयुशृवशिदलिभ्यो भिः ॥ ६८७ ॥ 

एभ्यो भिः मस्ययो भवति | भीम्‌ आपणे । तेभिधक्रधारा ॥ र्‌ भन्त- 
कर्मणि । साम्बपेवाच्यंऽ्ययम्‌ || वृगूद्‌ वरणे । बरमिवैल्मीकङृमिः | शुक्‌ 
मिश्रणे । वोभिः शकुनिः ॥। शश हिसायाम्‌ | शर्मः | वलि संवरणे | बलिम 
सिनः सभुद्रंथः || दलं विश्चरणे } दल्मिरोयुधनिन्द्रः समुरः शक्रो विषं द| ६८५७।। 

- अको रष्वादि, # ६४८ ॥ 

अल्ौरि व्यातौ | दत्यस्मान्निः परस्वथो [ भवेति | रेव धातोरोदिम्रषदि॥। 

ररिमिः रभे मयुखथ ॥ ६८८ ॥ ध 


६८६९९६५]. = उगादिगविकृतिः । ६९५ 
सतैरू चातः ।| ६८९ ॥ ॥ि। 
अस्थां निः. पर्ययो [ भति | गुणे च कृतेकारस्य रकारादक्े : अवति. | 
शु गती ! सूिःस्युणा ॥ कक्‌ गतौ | ऊिस्तरगः || ६८९ ॥ 
यां कित ॥ ६९० ॥ 
शाभ्यां किन्मिः प्रत्ययो भवति | इुकुम्‌ कर्णे । कृमिः शुद्रजन्तुजानिः ॥ 
भू, सलायाम्‌ | मृमिवेदधां || ६९० ॥ 
कणेडंयिः | ६९९५ ॥ 
कण शाष्दे | इ्य्माड्धिदयिः प्रस्ययो मवति || कपिः पलिषिरोषः||६९९। 
 सङ्धिषक्क्यङ्धिमिङ्कयंहिदा यदि सद्यदोवपिवशिभ्यो रिः ॥ ६९१ ॥ 
एभ्यो रिः मस्वयो भश्रति ॥ वक हृष्छजीवने | तद्धिवुवा ।॥ वङुद्‌ 
कौटिल्ये 1 वद्धिः शल्यं परश्युरा रथोः कुटिल || अकङ्‌ लक्षणे । भद्भिथिह्क 
वंश्यकठिनिकथ ॥ मक्ुड्‌ मण्डने | मद्धिमण्डनं शठः पवकश || भहुड्‌ गतौ । 
अहिः पादः । अङ्कर्प्येके | भधुड्‌ गस्यालेपे । भद्धिः || शदे शातने | शग्रिभे- 
ल्म हस्ती वज्रं गिरिक्रोकिः शोभन | अदं प्लाक्‌ मक्षणे । अद्गिः पर्वतः ॥ धद 
विशरणादौ । सद्रिरस्ती निरि्मेषभ | अदौटि व्यापी | भभिः कोटिः ॥ दवीं 
जीजसंताने | वप्निः केदारः | वशक्‌ कान्ती । वभिः समृहः ॥ ६९९ ॥ 
भूसूककुरिविशिश्चभिभ्यः कित्‌ ॥ ६९६ ॥ 
एभ्यः किरिः प्रत्ययो भवति ॥ नु सलायाम्‌ । भूरि प्रभृतं काश्चन च|| वृत्‌ 
पेर्णे | खरिराचायैः षण्डितथ | कु शच शेषे | कुभिक्रषिः || नित्‌ भेदने ¦ 
विभिरमृषयकरषिथ ॥ यमि दीनौ । शुभिवीतिविो दशीनीयं शुभं सस्यं च | ६९१३ ॥ 
। जृषो रथ वः ॥ ६९४ 
जुष जरति | इत्यस्मास्किदिः प्रयो [भवति] हरि सति रेफस्थ बकार 
अ भवति | जीच्रिः दरीरम्‌ ॥ ६९४ ॥ 
कुन्द्रिकु्यादयः ॥ 8९९. ॥ 
कुष्यादवः ण्डाः किद्िपस्ययान्ता निपास्यन्ते | कपेः कोतेथ दथान्तंः 
कुभिकेषिः || कुः पवेत अपिः समुद ।| भादिषिहणात्‌ केवि्योम्तः.। शुद्धिः 
लमु 11. अवमो नतः. करमिलोकनावः ।| उकः, | चकरिककान्‌" | -इर्मादमेपि 
भवन्ति ॥ ६९९ ॥ ` ` ; 4 ^ 
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५ द्भ्यिः स्थंयो भवति || सेक्‌ दमि | राजिनि 11 शर दाततः । शंनः 
 कैष्जरः क्ौन्वथ 1 शद्‌ शांतो | शकलः ` त्ौण्व ` क्रोपिथः || केर वेद्ये 
तौषः । कजिरक्रषिः || भदं प्वांक्‌ मकण. अल्ि्रीषिः || ६९६ ॥ 
पतैरत्रिः | ६९७ ॥ ५ 
पतु शती । इत्यस्मादज्रिः प्रस्वो भव्रति |] पंतिः पक्षी ॥ ६९७१ 
नदिवद्छचार्पकृतेररिः ॥ ६२८ ॥ ` 
एभ्योरिः प्रस्वयो भवति || णद भव्यक्ते दाष्दे | नदरिः षटषः || 
वकि संवरणे } बहरिठेता वीणां सस्यमञ््री च | कक्‌ गतौ | अररिः कपाटः || 
कृतैत्‌ ॐेदने | कतैरिः केदारिकतेनयन्लम्‌ | ६९८ ॥ 
मस्यसिषसिजस्यक्गिसदहिभ्य उरिः | ६९९॥ 
रभ्य उरिः परस्ययो भवति ।| मैच परिणामि । मसुरिभरीविः || भखच्‌ 
लेषणे | असुरः संप्रामः ॥ वकुं भदने | षष्ठरिरभिः || जसृच्‌ मोक्षे | जरि 
समरिरशनिररणिः क्रोधथ || भभु गक | भङ्करिः करदाखा । रत्वे भङ्रिः। 
पहि मर्षणे । सहुरिः भृथिध्यक्रोधनोनङ्ान्संमरामोन्धकारः र्य || ६९९ | 
मुः कित्‌ | ७००॥ ` | 
दैष्‌ वेधि्ये | हत्यस्मास्किदुरिः प्रत्ययो भवति | मुष्रिः जरयोनङं 


॥ ७०० | 
धूमृभ्यां किक्लिणी ।॥ ७०९ ॥ | । 
भन्वां यथासंख्यं .लिक्‌ लिण्‌ इति प्रस्ययौ मवतः || पूम्‌द्य कम्पने । धूलिः 


पायुः ॥ मूङ्‌ बन्धने । नौलिजुटः ।। ७०९ ॥ | 
पटश्चस्िन्यामलिः"। ७९२ .॥ | 
भाभ्यामलिः स्वयो भक्ति || पठ गतौ. |; श्यनः । पाटलि शमिन्नेषः || 
भश्चोप्‌ व्वक्यारौ । अश्नतिः पणारमदस्द्ुरं च| ७०९.॥. ` ` 
| माद्रादिभ्यामेङुलिमरी.॥ ७०३ ॥ `. , 
` भआन्यां यथासंकयमोशुशि सलि इत्वे प्रस्थौ मवतः |} भो. माने । 
मीढुलिः काकः | दर गती |: ष्यभ्तः । क्ाल्मलिविलविदोषः || ७०३ ॥ 





७ किवम = ९७६ 
` ,. ` दुषुु्योःकिः ५०४) , : 
एश. जिः भ्यव भवति 1} दश्च विदारणे । -रर्विसतदुः + श करुनपूर- 
णयोः.। पिः कङ्को दिं्तथ ॥|. भृगुर्‌ वरणे । ववि; शकटं वाची काकैः केतनम 
1 ७०४ ॥ : ५५ 
जृगृस्तृजागृकृनीषृषिभ्यो डित्‌ ॥ ७०९ ॥ 
एभ्यो डिदिः परस्ययो भवति || जुष्‌च्‌ भरति, | ओीर्षिः पुः कण्टकः 
शकटो महुः कायो गुल्मं शङ्गा वृद्धो वृद्धभावश्च ॥ यश्‌ हिंसायाम्‌ । रीधिर्िसिः 
कमिन्यङ्च ॥ स्तृग्द् आच्छादने | स्तीर्विगेर्िष्ठोष्वयुभंगस्तनू सथिरः मयं तण- 
जातिनेभोजश ॥ जागृक्‌ निद्राक्षये | जागुवी राजाभिः मुद्ध | डित्वाच गुणः|| 
डुकग्‌ करणे । कवी रद्रप्तन्तुत्रायस्तस्तुतरायग्रष्यं राजा च | यदुपश्चं कषय इति 
पुरा पञ्लानाचक्षते || णीग्‌ प्रापणे | नीविः परिधानमन्विर्मठधनं च || घुष संहरे | 
धृष्विवैराहो वायुरभिथ || ७०९ 


छविधिविस्फविस्पित्रिश्थविस्थिविदविदीविकिकिषिदिदिविदीदिवि- 
किकीदिविकिकिदीविशिष्यटदम्यादयः | ७०६ || 


एते छिदहिमत्ययान्ता निपस्यन्ते।| छ्यतेहस्व श} छविस्त्वक्तस्छायावरमं च || 
न्दिदेक्‌ च | छिषिः कफल्गुद्रष्यम्‌ || स्फायतेः स्फसिमावौ च| स्फविषृलजातिः । 
स्फिवितंभ उदश्चिथ || तिष्ठतेः स्यस्थिमावो च | स्यभिः प्रतेवकस्तम्तुकायः कीन 
निरजङ्गमः स्वमेः दु कु्िमासं फक अ | 'ह्थिविः सीमा }। दमेदुक्‌ च । वनि- 
धमेशीलो दाता स्थानं कालश्च || दीष्यते्दी्िथ | रीविः कितवो दुतिमान्कालो 
भ्थाज्रजातिथ || वितेर्हित्वं पुर्वस्य चत्वाभावो कुक्‌ च । किकितिः पक्षिबिरोषः ॥ 
दिवेशरस्थं॒पुवेदीर्षत्वं च वा | दिरिनिः स्वगेः । दीदिषिरक्तं स्वभे || कितः 
किकीदिभाषध | किकीदिवि्ेभेः पक्षी चं || किकिपुवादीष्यतेर्दर्थथ | क्रिकौति 
शर्षन्दीभ्यति | किकिदीविथाषः || शीडो हस्व । दरि राजा || ब्टिरधान्तः | 
भटविररण्यम्‌ ।। आदिपरहणादन्येपि || ७०६ ॥ | 


पुषिपुषिशुषिङ्ष्यरिभ्यः सिक ॥ ७०७ | 
एय : कितवः भस्वगो भवति ॥ शुष्‌ सुभू दाहे । पभिरणिदपागथं | 


उलिरेकरं ` भुदरुम । शमषंस्‌ शोषणे 1 धुसिनोयुधिदाफो चानकरसत भष | 
कुष्‌ निष्कर्च | कुशिभैठरम्‌ ।| भरौटि व्यातौ । कि नेत्रम्‌.) ७०७ 


१५५ ^ 
# पि त 4 + ५ 1 ।॥ 
॥ ॥। 





५ [| 
[बि 
। ¦ द 
॥ १५ ५५ 
५ ॥ ॥ 





` गीषादेर्नेरसिः ` ॥ ७०4 ॥ 
गोप हइत्थोदिभ्वः परात्‌ भनक्‌ प्राणने | स्लस्मादसिःधस्यवो मधति | मोप. 
मसिः सौधामरभागक्छदिः || -चित्रात्ति्जरषरः || एकोगङ्िरस्जयनी ॥ कराम 
सिः कासिनगरी ॥ ७०८ || . 
कष्ठपुवुसाभ्यो नसिः ॥ ७०९ || 
यो नलिः प्रत्ययो भवति || वृगूद्‌ व्रणे | वणैिस्तहः || घम्‌ धार - 
णे ] भरणेकषिः दौलो लोकपालो जलं माता च | पृश पालनपुरणयोः । पणेसि- 
जलधर उलूखलं शाकारिथ ।| वृश्‌ भरणे । बणेतिभूमिः ॥ कष्‌ अन्तकर्मणि | 
सानसिः स्नेही नखो हिषण्यमृणं सखा सनातन ॥ ७०९ ॥ 
त्रियो हिकः ॥ ७९० || 
वीदे वरणे | हैत्यस्मास्किद्‌ हिः प्रत्ययो मवति व्रीहिषाम्यधिरोषः||७९०।| 
तृस्तृलन्व्रितन््यविभ्य रैः ॥ ७९९ ॥ 
एभ्य हेः प्रस्थयो भवति || त॒ अवनतर्णयोः । तैरी्मौरतिवोगुः पुवमथ || 
छर्‌ श भाश्छादते ] स्तरीस्तृणं पूमो मेषो नदी शास्वा च. || तन्दिः सादमो - 
हनोः सौः | तन्द्री मोहनि ।| तन्निण्‌ कुटुम्बधारणे | तन्लीः शुष्कश्ञायुर्वारि 
इथालस्वं च || अव रक्षणादौ । अवीः प्रकाश्य आदित्यो मूमिः पश्च राजाजी 
॥ ७९९॥ 
नडेभित्‌ ॥ ७९०. ।॥। 
मेः सैज्रादीः प्रत्ययो [भवति | स च शिद्रवति || नाडयावतद्युषिरं द्रश्य- 
मर्मुद्तंथ ॥ ७९१ ।। | 
वातात्‌ भ्रमः कित्‌ ॥ ७९३ ॥ 
वालपूत्ैपदास्मेणो पसृष्टात्‌ मांक माने | इस्यस्मास्किदीः प्रत्ययो भवति ॥ 
जातमनी बौत्या शो वातमृगः पक्षी दामी च वृक्षः || ७१३ ॥ 
| यापाभ्यां दरे च | ७९१४ ॥ 
भ्यां क्ििदीः प्रस्ययो [भत्र] स्यनयो हे कये भवतः || सह्‌ श्रपणे | 
यकीमोकमंर्गि दिष्यवृष्िरादिस्वोश्वथ | पां पाने | पपीः ररिमिः धर्मो श्त्तीत्र | 
। ७९४ ॥ 
 ., शकेर्मेन्तिश्व ।। ७१५ ॥ 
क्षीण दना ङनयोः । इस्यस्मारीः ` प्वयो [| भति ] मकारान्त 
भषति }| तदेनीः श्रीः ॥ ७९९ ॥ 


भह-भ१५] ककतिनध्यीषतिः [ ' ५, 

पमूतुर्तरितनिधन्यमिमनिमसिनिशीत्रदिकरिपटि गडि चन्यसि- 

भरिक्रपिकुसतृर्निहििदिकन्ड्ीन्दिषिन्काग्पिवन््यणि, 
रीशटिकुन्पिभ्य ढः +" ७१६ ॥ 

एभ्य उः प्रत्ययो भवति ॥ दु दु्भग्‌क्‌ पोषणे च| मुग्‌ भरणे वा । भवः समरो 
बरिभेतो च ॥ मंत्‌ प्रणव्यागे | मरर्निजरी देद्ो मिर्थि | तं पुषनतरणयोः | तद- 
वृक्षः || स्सर शश्रगतौ | स्सशरादं ख ङ्गादिमहणपरदेशो वभ्वकः शुरिका च || वनूयी 
नित्तारे | तनुरदेहः सूह्मअ || धन्‌. धान्ये सौत्रः । पनुरलं दानमनं च || अनद्‌ भाणने | 
धनुः प्राणः 1 भनु पथादादर्थेऽ्ययम्‌|] मर्निच्‌ ताने|मनूयी नोधने वा । मनुः प्रजापतिः || 
मर्जी शुदे । महुजैलधायसः || शीड्‌क्‌ स्वरम | श्रयुर नगरः स्वम आदित्य 
कद चेष्टने | व्रदुमौणवकः || के सर्पी रणयोः। कटू रसनिरोषः।। पट गती | पटुेक्षः।। 
गड़ सेचने | गडुषीटामस्तकयोमेभ्ये मांसपिण्ड स्कोटश्च ॥ चष्ट गतौ । च्चः 
पक्षिमुखम्‌ || भरद्‌ शप्रणे | भसः प्राणाः || वसं निजासे | वशु द्रव्यं तेनो देवता 
च| वद्धः कथिद्राजा || ्रपौषि लज्जायाम्‌ } अपु लोदविदेषः | चूच्‌. ईदिसायामू | 
शदः क्रोष भायुधं हिल |] स्वृ शब्दोपतापयोः | स्वरः पतापो वयो वश्वास्फालनं 
च | ण्णिहौन्‌ ओीतौ । सोद्शन्द्रमाः संनिपातजो व्याधिवि शेषः पित्तं वनरस्पतिश्च || 
हिदौच्‌ भद्रेमवि | ङ्दुः सेर चन्द्रो भगः चरीरभङ्गथ | केदयतीति हेदुधन्द्रमा 
इत्यन्ये || कदु रोदनाहनयोः | कन्दुः पाकरयानं सोतं च क्रीडनम्‌ [इदु परमन । 
इन्दु न्त्रः || विदु अवयवे | बिन्दुर्िपुद्‌ ॥ भन्धण्‌ दृष्टचुपसंह।९ । अन्धुः बरे 
त्रणश्च || बन्ध्‌ बन्धने | बन्नुः स्वजनः | बन्धु द्रव्यम्‌ || अग शब्दे } लुः 
पुद्गलः सूषेमो रारुकादिथ धाम्मविरशेषः || लोषठि संवते । केोटुमृखिण्डः || 
कुन्धदा संकरो | कन्थुः सुषेमजन्तुः || ७९६ || 

स्यन्दिसृनभ्यां सिन्धरज्जी च | ७९७ ॥ 

अभ्यामुः पर्ययो [ भव |स्यनवोश्च यथास्य जिन्ध रज्ज इत्यादेशौ भव- 
तः | स्यन्दौड्‌ क्वणे | सिन्धुगेशे नदी समुर | सृजत्‌ विसर्गे । सृजिचच 
त्िसर्गे वा | रज्गुदेषरकः || ७१७ || 

परसेर्दषिंश्र ॥ ७९८ ॥ 

पञ्चम्‌ सनि । इस्यहमाडः परह्ययो [ भवति ] दीय श्रवति | पद्ध 

पार्थिवं रभः +| ७९८ 4 
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अशेराजीन्लथ ॥ ७९९ ॥ 
अहीर भ्यातौ | हस्यस्मादुः पर्ययो [ मव |स्यकादाचरं पते तोम्तो भवति ॥ 
भं ररिमः यथ | भांश्युरीर्षश | ७२१९ ॥ 
नमेर्माक्‌ च ।} ७२० ॥ 
णमं प्रह्वे | हत्य्मादुः प्रत्यये [भव |त्यस्य ध नाक्‌ हत्यदेदो भवति || 
नाकुष्यैटीकं वनस्पतिक्रषिर्वैल्मीकथ || ७२० || 
मनिजनिभ्यां धती च ॥ ७२९ ॥ 
भाभ्यामुः भरष्ययो [भव |त्यनयोध यथासंख्यं धकारतकारौ मवतः || 
मर्िंच्‌ शने । मधु क्षोदं सीधु च | मधुरष्रो मासथ चेश्रः || जतरैयि परादुभावि | 
जतु लाक्षा ॥ ७२१९॥ 
अर्जेक्रज्‌ च ॥ ७२९ ॥ 
धज जैने | इत्यस्मादुः प्रस्वयो [ मष | स्वस्य ख ऋज्‌ इ्वदिशो 
भवति | ऋज्वकरुटिलम्‌ ।। ७१२ ॥ 
कुनेस्तकं च ॥ ७०३ || 
हृतेत्‌ छेदने । कृतैप्‌ चेष्टने । इस्यस्माा डः भस्ययो[ मव |त्यस्य च तकं 
इत्थादेशो भवति ॥ तर्कुशुन्दः सूत्रवे्टनदालाका च ।॥ ७२३ ॥ 


नेरज्ेः ॥ ७२४ ॥ 
निपूवोदश्तेरः परस्वयो भवति ।| म्बहकुरमृग क्रषिश्च || ७९४ | 
फिमः श्रो णित्‌ ॥ ७२५ ॥ 


किमृपुतरौत्‌ धृश्‌ हिलायाम्‌ । इत्यस्माण्णिदुः भ्रत्ययो भवति | किंशचादः 

शुको धाम्यरिला हिल इषुथं | ७२९ ॥ 
मिवहिषरिथटिभ्यो वा ॥ ७५६ ॥ 

एभ्य उः प्रत्ययो [ भवति | सच शिया मवति ॥ इुर्भिगर्‌ प्रसेषणे } 
मायुः पित्तं मानं शब्दश्च } गोमायुः सृनरः || मयुः किंनर उषः परतेप भाकूरतं 
ध | बाहुलकदात्वामाषः || वरी परप्णि । बाहुमुजः | बहु प्रभूतम्‌ || षर 
भक्षणे च | चारं शोभनम्‌ || वरन्स्वस्महिवपितेभूतानि । भी मादित्वादेषादामेषि | 
धसर्देवतेदिशेम ककः स्थाली म || शठेन मेहे | सदुः परिवाचरणं प्दुजनः 
्रियवादी स्फुटवादी दष्येषरं शिष्यश्च || चटुः प्रिथावरणम्‌ || ७१६ ॥ 


५१४२९ ] डषौदिेभैिषतिः। ११६ 


चरदृ्मृभादिभ्यो रे कथं ।| ७२७ ॥ 
९ए*वो णिदुः प्रस्ययो [ भक्ति | रेकस्य च सकारो भषति || किङ्‌ गती | 
“क मापने च वा| आतुः देष्मा सेष्मातकषः कम्दविरोषश्च | त $वनतरभवौः । 
तालुः काकुरम्‌ ॥ शुद्य्‌ हिसायाम्‌ । शालः कषायो हिंसथ ॥ मंत्‌ प्राणत्वाने | 
मादुः पचलता यस्या मालुधानीति परसिदिः || दुडभूंग्ढह्‌ पेषणे च । भादुरिन्त्रः॥। 
भादिपदणाहन्येपि | ७२७ | 
कुकस्थूरादथः क्‌ च ॥ ७०८ ॥ 
साभ्यां प्रराहचो णिदुः प्रत्ययो | भवति | ककारथान्तदेशो भवति | 
धक्‌ भाषणे | ब्रंगक्‌ ध्यक्तायां वानि | कृकमष्यक्तं वक्ति ब्रूते था| कृकवाकुः 
कुकुटः कृकलासः खक्रीटथ || एषं स्यूरवाकुर्खध्व्रनिः ।| ७२८ || 
पुकाहषिधृषीषिकुहिभिदिविदिभृदिष्यधिगृध्यादिभ्यः कित्‌ ॥ ७२९ ॥ 
एभ्य. किदुः पत्ययो भवति ॥ पृश्य्‌ पालनपूरणयोः । पुरमैहांल्लोकः 
समुद्रो यजमानो राजा च कथित्‌ ॥ कै शब्दे । जुः प्रथ्वीं || इष्‌ तुश | इषु 
अरीके बा | दपुस्तुष्टालीकः सूयोभिशदिनथ ॥ भिधृषाट्‌ भागस्भ्ये । धृषुः प्रग - 
र्भः संताप उत्साहः पवेतथ || इषत्‌ इष्ायाम्‌ | इषुः शरः || कुश्णि चिस्मा- 
पने । कहने चन्द्रामावास्या || भि्दषी विदारणे । भिदुः कन्द्पेथ || तिदेक 
जाने | विदुरसितिमस्तकैकदेशः | मृदद्य सोरे । मृबुरकठिनः ॥ ध्यव ताने | 
विपुन्दरो वायुरमिभ || गृपूच्‌ अमिकाङ्ावाम्‌ | गृपुः कामः | भादिमदणाते 
पुरि ध्यायते | परण्‌ भाप्थायने वा | पूरितमनेन यद्या स्वमिति पुर 
राजर्षिः ॥ एषमन्येपि || ७२९ ॥ 
रभिषरभिभ्यामृश्च शस्य | ७६३० ॥ 
आभ्बां किदुः प्रस्ययो [ भवति | रेफस्य च क्रकारो भवति || रमि दाम 
स्वे | ऋभवे देवाः || परिष प्रख्यनि | पथ राजा विस्तीणेथ || ७६३० | 
स्पशिभस्जेः स्युर्‌ व ॥ ७६९ ॥ 
आभ्यां किदुः प्रत्ययो [ भवति ] सकारस्य च लुग्भवति || स्पशिः दौच्- 
स्तारष्याम्तः । पद्युसिथङ्‌ मन््रवप्यथ्च जनः || स्मीति पाके । भृगुः प्रपा्ो 
बहन छतः । किर्मात्‌ मह -भथ-भ्स्म-प्र इति य्वृत्‌ । म्वदकतेकाद्भ इति 
गस्वम्‌ | ७३९ ॥ 
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हः स्वपवैभि)+यः स्यः । ७३५ ॥ 
डु ड शप दति इत्येतेभ्यः प्रात छां गतिनिवृ कतौ । हत्यस्मात्किदुः परत्यभो 
मवति || इष्टशोभनम्‌ | छतु सातिदयम्‌ ॥ भष तानम्‌ | वनिषर्धषांसनिदितो" 
वथवो श्वः संभक्तो पानं अ ॥ ७३२ ॥ 
हनियाक्भपृतुत्री दे च ।। ७६६ ॥ 
एभ्यः किदुः प्रष्ययो [भव [व्येषां च हे स्पे भवतः|| इनक हिसागध्योः। 
भघुरिन्दरो वेगवा | 'यांक्‌ प्रापणे | ययुर यायावरः स्व्गेमार्गश्च || इषुग 
करणे | चक्रुः कमठो वैकण्डथ || दुडुभृय्‌क्‌ पोषणे च | भृग्‌ भरणे वा | बभुक- 
धिर्मकुलो राजा वणे ॥ पुष्‌ पालनपुरणयोः । पुपुदः समुद्रभन्द्रो लोकश्च || 
तु एवनतरणमोः | तितिसः प्रतंगः || कड्‌ पालने | तज्ु्वीका | ७दद ॥ 
कप्र ऋत उद्‌ च ॥ ७३४॥ 
भाभ्यां किदुः प्रत्ययो [ भव |त्युकारस्य च उर्‌ भवति || कृत्‌ विषमे | 
कुरू राजर्षि; | शुरबो जनपदः | गृश्‌ शब्दे । गुदणचार्थो ठपुपरतिपक्षः पूज्यश्च 
भमः || ७३४ || 
पचेरिश्ातः || ७३९ ॥ 
इपर्वीष्‌ पाके | हइत्यस्मादुः प्रत्ययो [भव |त्यकारस्य व इकारो भवति।| 
पिचुर्निरस्थीङृतकपोसः || ७३९ || 
अर्तेरूर च । ७६६ ॥ 
ऋक्‌ गती | इर्ययस्मादुः प्रस्ययो [ भव |स्यस्व व ॐर्‌ ह्वादे दो भव- 
वि || रदः शरीराङ्गम्‌ | ७२६ || 
महष्छुर्‌ च ।। ५७६७ 
धर्तेमेहत्वमिपेय इः प्रत्ययो [भष |त्यस्य च उभ्‌ इत्यादे शो भवति || उस्‌ 
विस्तीभेम्‌ || ७१७ ॥ 
उङ्‌ खमे ॥५६८॥ 
हर्तिमे मकषतरेभिषेय उः प्रत्यये [ भवति ] धातो उडादेद्यो भवति | 
खदु नक्षत्रम्‌ || ७६८ ॥ 
शिवेः कै च ॥ ५६६ ॥ 
सिर्षचु आलिङ्गने । शत्यश्मा्विदुः प्रययो [ भवति | ककार धाभ्तदिो 
भवति | तिङुमृगास्थि [संव्यथसायो राज्ज] श्योतिर्षं सेवके ॥ ७३९ | 


वनदे] | \) ५ 


रङ्धिलद्धिलिद्रोग षु च ॥ ७१० ॥ 

एभ्य ड! प्रत्ययो [ भवति | मेकारथ्य च कुमवति || रषु तशरुङ गतौ 1 
र्षु राजा ॥ रघु तुच्छं शीतर च ॥ लिमुण्‌ चित्रीकरणे | लिगु्षिः उको 
मखो भुनिवश्ेषध .|| ७४० || 

पीमूगमित्रदेवङुमारलेकधमविश्वसुखारमाकेभ्यो यः || ५४९ ॥ 

0 मृग भित्र दैव कुमार लोक धमे विश्वं क्ल अदेमन्‌ अव इत्येतेभ्यः 
भराति यक्‌ प्रापणे | इत्यस्मास्किदुः प्रस्ययो भधति | पीयुख्टुक भादिव्यः इरण 
काल || मृगयुव्यौपो मृगश्च ॥ मित्रयुक्रषिर्भित्रवत्सरशच | देवयुधौर्मिकः | 
कुमारयुू राजपुत्रः || लोकयुर्ाक्यङकु शालो जनः || षमेयुधा्मिकः || विश्चयु्षाथुः | 
द युयेजमानः | भदमयुभूंखेः | भवयुः काष्वम्‌ || ७४९ || 

पराड्भ्यां गुखनिभ्यां डित्‌ ॥ ७४९ ॥ 

पर ~ आ दृपुवभ्यां यथासंख्यं दुखनिभ्यां डिदुः प्रत्ययो भवति || दृद 
हिसायाम्‌ । पराञ्गुणाति । परञ्युः कुडारः || खनुग्‌ अवदारणे । भायमू(पिक 
। ७४२ ॥ 

दाभेः सववा | ७४६॥ 

शुभि दीपनी | हृष्यस्माठिदुः प्रत्ययो [ भव | स्वस्यच दन्त्यः सोषा 
भवति ॥ छः द््च पूजायाम्‌ } उपुदषः । शुनासीरः || ७४३ ॥ 

दुदरु-याम्‌ ॥ ७४४ ॥ 

आभ्यां डिदुः भरत्ययो भवति ॥ शुक्‌ भभिमूतरे । बुः स्वर्मष्ठीडा स्वरम 
ध || हुं गती | इुवैक्षश्चाला वृकषिथ | ७४४ || 

हरिपीतमिवदालविकुकद्रधो हषः ॥ ७४९ ॥ 

हटि पीत भित दात वि कु कर्‌ इस्येतेभ्यः परात्‌ शँ गतौ } इत्थरमारिदुः 
भस्वमो भवति || दरि द्ुवक्त करथिः पर्वतथ || पीलहुरदेवदारः ॥ भितहुः शभुषै- 
सतुरंगो मितंगमथ | प्रतदुनोम भेदो नदी च | निदुरदादपकारो वृत || गुदर 
किककपादः ॥ कङ्कुनोगमाता बद्धिजातिनृहयोधा बणे || ७४९ ॥ 

केव सुभुरण्प्वष्बयर्वाद्य, ॥ ७४६ ॥ 


कोकष्यादव, छष्दा दिदुमस्मयालप्ं विपाश्यन्ते || केषलपूर्ना्तिर्तोषथ | 
केषलो भातीति केवयुकेषिः | मपू तिदृरकाति हषं यादीत भूण्तुरनिः १। 
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अध्वरं यातीति पूवेपदान्कलोषे । भभ्ववुरसिक }} मादिपहणात्‌ चरन्याति । 
चरण्वुवयुः || भभिगूरेत्याभति,- । अनीश ररम, ॥ ७४६ | 
दीः सन्वच्च | ७४७ ॥ | ४, 
शोच तक्षणे | हत्यस्माद्धिदुः भस्ययो [ भधति | स व सम्वत्‌ समीवारसिमि- 
सिस्व प्स्व व हत्वं भवति ।| चिद्युबोखः | ७४७ ॥ 
संनेडंडः ॥ ७४८ ॥ ` 
तनृयी विस्सारे । हस्यस्माहिदुः प्रत्ययो | भवति | स च सन्वडवति || 
तिडः परिषपनम्‌ | ७४८ ॥ 
कैरीदामिरमिभ्यः कुः | ७४९ ॥ 
एभ्यः कुः प्रस्ययो भवति || कै शाब्दे | काकुः स्वरषिरोषः ॥ शीक्‌ 
स्वमे | देकुरुदिदिदेषः || शामृच्‌ उपदामे । दाङकः कीलको बाणः दूलमायुभं 
जिह शलकथ || रमि क्रीडायाम्‌ | रङ्गः ।॥ ७४९ ॥ 
हियः कद्र खथ वा || ७५०॥ 
शक्‌ लज्जायाम्‌ । हृत्यस्मारिकिर्छुः भत्ययो [भवति] रेफस्य च लकारो 
णा भवति || दीकुर्क्थ जरु जतुनी रज्जावांथ ।| हीकुवैनमाजोरः || ७९० || 
किरः ष च| ७९५९ ॥ 
कत्‌ चिक्षिपे । इत्यस्मास्किस्कुः प्रस्वयो [ भवति | षकारान्तदेश्नो भव- 
ति | किष्कुदायामानद्रब्वम्‌ || ७९९ | 
चटिकदिपर्दिभ्य आक्रुः ॥ ७५२ ॥ 
एभ्म क्षुः पस्ययो भवति || षट्‌ भेदे । षटाकुरकेविः शकुनिश || 
कट कृ रदलीवने । कडारः दुदुम्बपो षकः ॥| परि युस्तिते शब्दे । पर्दादुर्भेको बथि- 
कोजगरबच || ७९२ ॥ 


सिविकुटिक्टिकुकुषिकृभिभ्यः कित्‌ । ५५६ ॥ 
एभ्यः किदासुः भस्वयो मवति | विषु उतो । पिषाकु्षिः | कंटत्‌ 
कोरिल्ये | कटाकुर्षिटपः | कुटिः दौषः । कडु; शभः | कुड्‌ शब्दे | 


कुवाकुः पी ॥ कुषश्‌. निष्के 1. सुंषाङुरैविकोपिः परोपतौगी च || क्वत्‌ 
जितेखने । कृषाक्‌ः हरीः । ७९५३. ५ 
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` उपवमांरटैत्‌ + ७९४॥ 
डपसर्गपूर्ात्‌ विगूट्‌ अवने | इस्यस्माराकुः परत्वे भवि 1}, दपथा 
कुः सशवकुथर्षिः ॥ निचाकुरभिपुण सषि ,. || ७९४ || 
ररङकुः ॥ ७५९ .॥ 
शल गतौ | इत्यस्माद ङ्कः त्ययो भवति || शलङ्कक षिः || ७९९ ॥ 


सृपभ्यां कुक्‌ ॥ ७५६ ॥ 


भाभ्यां किकः प्रस्ययो भवति ॥ सुं गतौ | सृदाङुर्वाणािर्ायुराहिसते 
ध्यातः शकुनिरस्तो [भ]ती गोग्रहृ् || पर्‌ पठनपूरणवोः । पदाङुः सर्पो गोत्र 
कृष || ७९६ || 


षेः स्वाकुङ्‌ ।। ७९७ ॥ 


हत्‌ इच्छायाम्‌ | इत्यस्मात्किस्स्वाकः पत्ययो मवति | इदेवाकरादि- 
श्रियः ॥ ७९७ ॥| 


फलिवल्यमेगुः ॥ ७५८ ॥ 
एभ्यो गुः त्ययो भवति || फल निष्यकतो | फल्ग्वसारम्‌ || वलि संब 
रेणे । वल्गु मधुरं शोभनं च | बल्गुः परक्षी || भम गनौ | भहु: शरीराक्यष 
॥ ७९८ ॥ 
दमे च ॥ ७९९ ॥ | 
दमून्‌ दपदामे । इत्यस्माहुः भस्वयो [ भव | स्यन्त्वस्थ ॑च हुग्भव्ति ॥ 
दगुक्र्षिः || ७९९ ॥ 
हेन्‌ च | ५६० ॥ 
हद्‌ यतिषृदचोः । इस्यस्माङकुः पर्ययो [ भव ]त्यस्व॒ च हिन्‌ इत्यादि- 
शो मवति ॥ दिङ्ग्‌ रामठः ॥ ७६० ॥| 
^ भीकेपेनीलिरद्क || ७६९ || 
` ` , एभ्यः कडङ्गः भस्वयो भवति || गू तुपिकान्त्योः । परियङ्गुः कलिनी 
पलक. | कैः षदे । कङ्ुरणुः ॥ दैः पोषणे 1 पुः कजनः 4।.शौील वरत । 
नलङ्ग हभिमातिः इयात | ७६९१.॥ ५ | 


११८ दे प्थानन्योकति [७॥१-भक 


अध्यर्तिगृभ्येटुः ॥ ७६२ ॥ 
एभ्योडुः मस्ययो भवति || अव रक्षणादौ | वटुः कृकाटिका ॥ ऋक्‌ 
गती । भरदुर्वक्षः । गृत्‌ नितरणे | गरडुदैदाविरेषः पद्यजगरध !| ७६१ ॥ 
दलिराटुः ॥ ७६३ | 
शर गतौ | इत्यस्मादादुः प्रत्ययो भवति || शलाटुः कोमल फलम्‌ ||७६३॥ 
अश्यवेरिषुः ॥ ७६४ ॥ 
आभ्यामिष्ः प्रस्ययो भवति | भश्ौप्‌ व्यक्त्यादौ | भल्जिष्टमोनुरभिश्र | 
भत्र रक्षणादौ | भविषटुर्थो होता च ॥ ७६४ ॥ 
तमिमनिकणिभ्यो हुः || ७६५ ॥ 
एभ्यो डुः प्रस्ययो भवति ॥ वनूयी विस्तारे । ण्डुः प्रथमः || मर्निष्‌ 
आने | मण्डुकोषिः ॥ कण दृब्दे | कण्ुर्बदनानिरोषः || ७६९ || 
परेर्र्धिश्च ॥ ७६६ ॥ 
पनि स्तुतौ । इस्यस्माङ्ुः प्रस्ययो [ भवति | दीर्ध भवति || पाण्डुर्रणः 
क्षत्रिय | ७९६ ॥ 
पलिमृभ्यामाण्डुकण्डुकौ | ७६५७ || 
भाभ्यां यथासंखयमाण्डू कण्डुक इति प्रत्ययौ मतः | पर गतौ | पला- 
ण्डुलेश्युनभेदः ॥ मत्‌ प्राणत्यागे । भृकण्डुक ऋषिः || ७६७ || 
अजिस्यावरीभ्यो णुः ।। ७६८ ॥ 
एभ्यो णुः प्रत्ययो भवति | भज क्षेपणे च | वेणुर्षहाः ॥ छट गतिनिवृ्तौ 
स्थाणुः श्चिष ऊधव थ रार | वृगृद्‌ वरणे । वणुनेले जनपद || रीर गतिरे- 
णयोः । रेणुः ॥ ७६८ ॥ 


विधेः कित्‌ || ७६९ ॥ 
विपूकी व्यापन | इत्यस्माक्किण्मुः प्रत्ययो भवति |} विष्मुहरिः ।|७६९) 
क्िपेरणुक्‌ । \७७० ॥ 
क्िषींत्‌ प्रेरणे । इत्यस्माक्िदणुः भस््रथे। भवति | क्िपणुः समीरणो 
विद्युच || ७७० || 
अश्लेरिष्शुः 1 ७७९ ।। 


च्छत्‌ व्यत्तयारौ | हतवस्मास्किदिष्णुः व्ययौ मवति 1 भन्िम्ुरष 
म्‌ ॥ ७७९ ॥ 


७ऽ२-७५९] [ उणारिगणविवरतिः। १२९, 


कृष पजीविगम्यादिन्य. एणुः ॥ ७ॐ० ॥ . . ¦ 

. एभ्य एणुः, प्रत्ययो भव्ति ॥ कृद्‌ ईिसायाम्‌ | इडुकंम्‌ करणे. का ।.करे- 
णुहेस्ती ।| इग्‌ हरणे । हरेणुरगन्धद्रव्यम्‌ ॥ भू सत्तायाम्‌ । भवेणुर्मव्यः || जी 
पाणधारंणे । जीवेणुरौषधम्‌ | गमु गते । गमेगुमन्ता | भादिचहणात्‌ श्मूच्‌ 
ठपरामे.। रामेणुरुपद्यमनम्‌ || यओं देवपुजादौ । यजेणु््ञादि || डपर्चीष्‌ पाके | 
पवेणुः पाकस्थानम्‌ ॥ पदेणुः । षहेणुरिस्यादि ॥ ७७२॥ , 

कृसिकम्यमिगमितनिमनिजन्यसिमसिसच्यविभाधागाग्लाम्काहन्‌- 

हायारिक्रुरिपून्यस्तुन्‌ ।। ७७३ ॥ 
एभ्यस्तन्‌ प्रस्ययो भव्रति || इक्‌ करणे | कुः कर्मकरः || पिंगट बन्ध- 

ने । सेतुदीसंक्रमः ।। कमृड्‌ कान्तौ | कन्तुः कन्दैः कामी मनः कुद | 
अम गतौ | अन्तु रक्षिता लक्षणं च || गमु गतौ | गन्तुः पथिकः | भगन्तुर- 
वास्तव्यो जनः || तनूयी विस्वर । तन्तुः सूत्रम्‌ || मर्नितर्‌ ्ञनि | मन्तुर्रमनस्यं 
्रिवंवदो मानश्च || जति प्रादुर्भावे | जन्तुः प्राणी || भसक््‌ भुत | अस्तुरस्िभा- 
घः | बाहुरुकाद्भूमवामाषः || मतैच्‌ परिणामे | मस्तुदेधिमुलवारि || षि 
तेचने | सक्तर्यवविक्षारः || अव रक्षगादै। | भतुर्बिडालः || भाक्‌ दीतौ | मात्‌- 
दीत्िमाञ्दारीराक्रयोभिर्विह्ंच || डु्षांग्‌क्‌ धारणे च | धातुरणोहादि. रसादिः 
दाभ्दपकृतिश्च | भै शब्दे | गातुगायन इउद्ता च।। गै हषलये | ग्लानुः सरुजः 
म्स गात्रिनामे | स्लातुर्धीनः | हनेक्‌ हिंसागत्योः | हन्तुरायुभं हिमश्च ।} ओहाक्‌ 
स्यामे । हातुमेत्युमागेश्च || यक्‌ प्रापणे | यातुः पाप्मा जनो राक्षिसथच }} हद्‌ 
गतिवृद्ध्योः । हेतुः कारणम्‌ || कुश्च आहवानरोदनयोः } क्रोष्टा गालः || पुग्‌ 
पवने | पोतुः पविता || नित्करणें रु शस्तुनस्त॒च्‌ पुंलीस्यत्र विद्रोषणाथेम्‌ |५७दे || 

| वसणिद्रा ।॥ ७७४ | 

वसं निवासे | इत्यस्मानुन्‌ परस्ययो | भवरति | ख च भद्रा भवति || वोस्तु 
गृहं गृहभूमिथ ॥ वस्तु सच्निवेरामूमिथ || ७७४ || ` 
पः पीप्यी च वा} ७७५}, 
शं पने) शष्यरफाशतन्‌ परस्ययो [भवत्यस्य च पी पि हत्यरेक्षौः श भततः| . 

पीतुरादिस्यशवन्त्रो हस्ती कालशकषवोरघतपनभाजनं च | पितुः प्रजापतिराङ्रथ। 
पातु रत्तिता ब्रह्मा च || ७७९ || 


९३० हेभ्चन्दग्याकरणे [७,१६- ७८४ 
 अपिोष्‌ च ॥ ७७६ |} ` 
आदु व्यातौ | इत्यस्मानुन्‌ प्रत्ययो [भव ]त्वस्य -च मप्‌ हव्येश भवति | 
भूर्देवताविदोषः कालो याजको यक्षयोनिश्च [| ७७६ || | 
अङ्यतेः कित्‌ | ७७७ | 
भाभ्यां किन्तन्‌ पत्ययो मवति ॥ भश््रौप्‌ व्यक्त्यादिषु | भक्तुरिन्द्रो विष्णू 
रात्रि || ऋक्‌ गतौ | ऋतुरदमन्तादिः खीरजस्तत्कालश्च || ७७७ || 
चायः के च || ७७८ ॥ 
शावृग्‌ पूजानिङ्यामनयोः । इत्यस्मान्तन्‌ प्रस्ययो मकत्यप्व च के इस्यादेशो 
भवति || केतुभ्येजो चह || ७७८ || 
वहिमहिगुद्यधिभ्योतुः ।| ७७९. ॥ 
एभ्योतुः प्रसथयो मवति ॥ वहीं प्रापणे । बहतुर्थिक्रोनङ्ानभिः कालच ॥ 
मह पृजायाम्‌ ] मश्तुरमिः ॥ मुगौग्‌ संवरणे | गृहतुमूमभिः ॥ एषि कटौ । एध- 
नुरुश्मीः पुरषो || ७७९ ॥ 
कलाभ्यां कित्‌ ॥ ७८० ॥ 
आभ्यां किदतुः प्रत्ययो भवति | डकग्‌ कर्णे | करतुयेश्चः || काक 
आदाने | तुः पाशः ॥ ७८० | 
। तनेयतुः || ७८१ ॥ | 
तनूयी विस्तारे । हत्यस्माद्यतुः प्रत्ययौ भवति || तन्यतुर्विस्तारो वायुः 
पर्वतः सवच || ७८९ || 
जीवैरातुः ॥ ७८९ ॥ 
जीव प्राणधारणे | इत्यस्मादातुः प्रस्ययो भवति || जीषातुर्जवितमौषध- 
मच्वमुदकं द्रव्यं च || ७८२ ॥ 
` यमेदुक्‌ ।। ७८३ ॥ 
यम उपरमे | इत्यस्मास्किशुः प्रत्ययोः भवति }। वदुः तरिकः | ७८३॥ 
। रा भरुक || ७८४ ॥ 
कीदक्‌ शवपे । इत्यस्मास्कित्‌ धुः. पत्ययो मवति 1 क्षीधु म्विश्चेषः 
|| ७८४ ॥| 


७८५-७९द६] येणार विधृतिः । १३१ 


धूगो धृन्‌ च ॥ ७८९ 1 
भृगशा कम्पे । इत्यस्मात्‌ धृक्‌ प्रस्वो [मव स्वस्य च भुन्‌ ` हत्यःदेशो 
भवति । धुन्धदानषः || ७८५ ॥ ` 
दाभाग्या बुः 1! ७८६ ॥। 
भाभ्यां नुः प्रत्ययो भवति || डुदाग्क्‌ दाने । दानुगेन्ता यजमाने वायु- 
शादिस्यो दक्षिणा च धनम्‌ || भाक्‌ दीतरी। मानुः षो ररशिमिथ | चित्रभानुरभिः। 
स्वर्मान्‌ं राहः | विश्भानरादिस्वः 1 ७८६ || 
रित्‌ 1) ७८७ ॥ 
ट्ष पने] इत्यस्माश्घुः पस्ययो [मवति] स च शिद्धवति |] पेनुरभिनवष- 
सवा गवादिः 1 शिखारास्संभ्यश्चरस्यत्याकासे न भवति || ७८७ || 
सुवः कित्‌ । ७८८ ॥ 
शडोक्‌ प्राधिगभविमो चने | इत्यस्माक्किन्ुः प्रस्ययो मवति || दनुः पुत्रः 
1 ७८< ॥ 


॥ 


हो जद च | ७८९ ॥ 
आओहाक्‌ त्वमे | हस्यस्मा्रुः प्रस्थो | मक्र | व्यस्य च जह्‌ इत्यादेशो 
भवति ॥ मह्ुमेङ्गरिति ।। ७८९ ॥ 
वचेः कगौ च} ७९० ॥ ि 
वचक्‌ शदे । इत्यस्मासुः पत्यो [ भवति | ककारमकारौ ऋन्तादेषटौ 
भवतः ॥ बह्भुकेयुश्च बाग्भी | ७९० ॥ 
कृ्नेस्सु नु कौ ।॥ ७९२९. ॥ 
अभ्या कितौ तु मु इति प्रत्ययौ भवतः ॥ डुफन्‌ करणे | कृतुः कमकरः | 
कृणुः कोदाकारः कारुथ || नक्‌ हिंलागस्वोः । हतुर्दिमः || दनुवेश्वैकदे शः 
याङूलकच्लोपः ।} ७९९॥ 
गमेः सन्व च ।। ७९० ॥। 
ममे मतौ । इत्यस्मासक्नमुकये घम्वश्च भवतः ॥ जिगन्तुब्राक्मणो शिवस 
भभेः . ्राणोभिश || जिगषुः प्राणो बाणो मने मीनो वायुश || ७९२ || 
 दोभृश्ण्युन्दिनदिवदिपस्यादेरनु इ ।। ५५२९ ॥ 
एभ्यो डिशनुः परस्यवो मधति | इदायक्‌ दने । दनुदौन्रभाता. ॥ मृ 
ससायाम्‌ 1 भुषनुरमेवयस्दरो भवित्व हंस ॥ क्षणुग्‌ हिमावीम्‌. | सेन्‌ योया 


१९३१. हेकरवदल्मभरने 


वरः ]| उन्दैप्‌ कदने । उन्दनुः शुकः || णद्‌ अध््रक्ते दाभ्दे | नदनुर्भेषः विश- 
ध. || बद व्यक्तारं वाचि | ब्रदनुवैक्ता || पतु . तौ | पतनुः इयेनः || आदि- 
ग्रहणादन्येषि ॥ किमङ्ृत्वा डित्करणं वदेय्वृदभावा्म्‌ | ७९३ ॥ . 
कृशेरानुक्‌ ॥ ७९४ ॥ 
कृ राच तनुत्वे | इत्यस्मास्किदामुः प्रत्ययो मवति || कृशानुष्॑धः||७९५॥ 
जीवे रदानुक्‌ ॥ ७९५ ॥ 
, जीव प्राणधारणे | इत्यस्मार्किद्रदानुः प्रत्ययो भवति || जीरदानुः || कि. 
स्करणं गुणपरतिषेषा्थेम्‌ | वररोपे हि नाम्यन्तत्व्राहुणः स्यत्‌ || ७९९॥ 
वेचेरक्रुः || ५९६ || 
वर्क्‌ भाषणे | इत्यस्मादक्ः प्रत्यग्रो भवति || वचक्रुबौग्स्याचार्यो 
तराक्मण ऋषिध ॥ ७९६ || | 
हषििपुषिधुषिगदिमदिनन्दिगड़िमण्डिजनिस्तनि- 
भ्यो णेरिस्नुः ॥ ७९७ ॥ 
एभ्यो ण्यन्तेभ्य इलः प्रत्ययो भवति || हषच्‌ तुष्टौ | हृषु अरीक्रे वा | 
हर्वयिसनुरानन्दः स्थजनो रङ्ोपजीवी प्रियंवद | पुष॑च््‌ पुष्टौ | पोषयिननु्भती मेषः 
कोकिरू ॥ धुषृण्‌ वरिशष्दने । धोषयिस्तुः कोकिलः राष्दश्च || गदण्‌ गजे | 
गदयिस्नुः परैन्यो वावदृको भ्रमरः कामश्च | मदेन्‌ हषं | मदथिलुमैदिरा सुतर 
णैमलकारथ || दुनदु समृद्धौ । नन्दयिलुः पुत्र भानन्दः प्रमुदित || गड सेचने | 
गडयिलुर्बलाहकः || मड मुप्राचाम्‌ । गण्डयिल्नुमेण्डयिता कामुकश्च || जननि 
प्रादुभौवे | जनयितुः पिता || स्तनण्‌ गर्ज | स्तनविश्ुमेषो मेघगतं च ॥७९७। 
कस्य्तिभ्यामिपुर्‌ ॥ ७९८ ॥ 
आभ्यां किदिपुः प्रस्थो मवति || कस गतीं | कसिपुरशानम्‌ || ऋक्‌ मतौ | 
रिपुः शत्रः || ७९८ ॥ 
कम्यमिभ्यां बुः ॥ ५७९९ ॥ 
आभ्यां जुः प्रस्ययेः भवति || कमुड्‌ कान्तौ | कम्बुः दाङ: | भम गक | 
भम्न॒ पानीयम्‌ || ७९९ ॥ + 
। ` , अभः | ९० । | 
सभं गती | इस्यस्मादमुः प्रस्ययो. भ्रति || भभमूरदहर्तिनी ।! ८००] 





~ | [७९४०० 


= 
४ फ र 


^ उणोहिगिधिविभूतिः । ` दै 


यजिशुन्धिदहिदसिजनिमनिभ्यो युः ॥ ८०९ ॥ 

एभ्यो युः प्रस्ययो भ॑वति |] अर्जी देबपूजादौ । वण्युरभिरभ्वर्युमेञ्व। 
शिभ्यध ।| शुन्ध शदो । शुन््युरभिरादिस्यः पविश्रं अ || दरि भस्मीकरणे | 
दहुरमिः ।। र्च्‌ उपक्षये । रध्युश्यीरः || जनिन प्रदुभोवे । अन्युरपस्यं , पिता 
वायुः प्रादुभाषः प्रजापतिः प्राणी च || मनिच्‌ ज्ञाने | मन्युः कृपा क्रोधः शोकः 
कितु ॥ ८०१ || 

भुजेः कित्‌ ॥ ८०२ || 

मुर्जप्‌ पालनभ्यवेहारयेोः | हत्यस्माक्कि्युः प्रत्ययो भवति || भुञ्वुरभि- 

रारित्वो गरुडो भोग ऋषिश्च || ८०९ | 
सर्ेरय्वन्यू ॥। ८०३ ।। 

सं गती | हृत्यस्मादयु भन्यु इति प्रत्यौ भवतः || सरयुर्मदी वायुथ || 
दी घौन्तमिममिच्छन्त्येके । सरयुः | चिषटनिर्दडात्तदपि संगहीतमेव || सरण्युरमषाश्रि- 
नोमाता समेघो वायु }| ८०२ || 

भूक्षिपि व॑रेरन्युर्‌ । ८०४ ॥ 
एन्यः करिदन्युः प्रत्ययो भवति || भू सत्याम्‌ | मुवरन्युरीश्ररोमिश्च || 

सिपीत्‌ प्रेरणे । क्िपण्वुवोयुत्रेसन्ते शिशयुद[ थैः | कार्थ || चर भक्षण | 
खरण्युवोयुः || ८०४ 

।  मुस्स्युक्‌ ।। ८०९५ ॥ 

मुत्‌ परणत्यि | इत्यस्मात्किश्युः प्रस्वयो मत्रति || मारयतीति मस्युः 
कालो मरणं च | ८०९ ॥ 

चिनोपीम्यदिभ्यो रूः || ८०६ ॥ 

दभ्यो दः भ्रत्ययो भवति ।| चिग्‌ढ्‌ चयने । चेरभुनिः ॥ भीम्‌ प्रापणे । 
नेशमेनपदः || पीड्‌ पाने | पेरः दयो गिरिः कलविड्कथ || मीड्च्‌ हिंसावा- 
म्‌} मे्देवाद्रिः ॥ भरौरे व्यापी | अननु नेत्रजम्‌ | ८०६ ॥ 


रुपभ्यां कित्‌ 1 ८०५७ ॥ 


भ्यां किः पस्ययो भवति ।। रक्‌ दण्डे । रदसेगजीतिः ` || पृष्च्‌ 
पवने 1 परू राजा | ८ ०७ ॥ 


खनो दुद्‌ चं ॥ ८० .। ` | 
खनूग्‌ अतेदारणे | हस्थस्माङुः प्रस्वयो [ भवति] मस्व च लुग्भवति || लर- 
षैः क्रूरो मुरख दमो गीवधिदोषथ || ८०८ ॥ 
जनिहनिराद्यवेस्त च ।| ८०९२ ॥ 
एभ्यो दः प्रत्ययो भवस्यन्स्यस्य च तक्रारदेशो भवति || जतौ परादुभौवे | 
जन्रुः शरीरावथवो मेषो बमोवसानं च ॥ हन॑क्‌ हिंसागस्योः । दबुर्हिलः ॥ शद 
हतन | शत्रु रिपुः । बाहुलका्तरे शास्य विकल्पे । शद्रुः पुरषः || कक्‌ गतौ । 
अग्रुः क्षुद्रजन्तुः ॥ ८०९ ॥ | 
रमनः रीडो डित्‌ ॥ ८९० ॥ 
इमन्‌¶बौत्‌ शोडक्‌ स्वपे । इत्यस्मडिुः प्रत्ययो भव्ति ॥ रमभुमु- 
खलोभानि | ८९० ॥ | 
शिश्रुगेरुनमेवादयः ॥ ८९९ ॥ 
शिच्वादयः दाण्डा सप्रत्ययान्ता निषस्यन्ते || श्िगट्‌ निशाने | किड्धोन्तशच | 
शियः शोमा्लनको इरितकविशेषशच | पिरतेरे् ॥ गेदधीतुः || नमेनम्‌ पस्य 
मयते्षा | एचन्तः । नमेरुदेंववृक्षः || भादिमहणादन्येपि | ८९९ || 
कटि कुटयतेररुः । ८९२ ॥ 
एभ्योः प्रश्ययो भवति ॥ कटे वर्षौवरणयोः । कटः शकटम्‌ \ 
टत्‌ कौटिल्ये | कंटः पक्षिविशेषो मकेटो वृतो वधकिश्च || कुटादिस्वान्न 
गुणः || क्क्‌ गतौ | भररुरढ्र आयुधं मण्डलं च || ८९१॥ 
कर्कैरारुः || ८९६ ॥ 
ककः सौभ्रादासः प्रत्ययो भवति || करकारः क्ुश्ररिर्मिरी ॥ ८९३ ॥ 
उरवरदिरूदेतौ च ।| ८९४ || 
उर हिलायाम्‌ । हव्यस्मादाकः प्रत्ययो भवस्यादेशच ऊकार एकार भवेद 
भवतः || ऊर्वाडः कटुविर्मिटी ॥ एवरुधारचिर्भिदी ॥ ८९४ ॥ 
कृपिक्षुधिपीकुणिभ्यः कित्‌ ।| ८९९ ॥ 
एभ्यः किदादः प्रस्ययो मवति । कपौड्‌ साम्ये | कृषादर्दवाशीलः ॥ 
भुष॑च्‌ जमसायाम्‌ । कषुधारः श्षुषमसदमानेः | रष्वे । कपाटः । भुः ॥ ¶ीड्न्‌ 
पाने । पियाश्बृ्तः || कुणस्‌ शन्दोपकरणवोः । कुणादषेनस्पतिः | ८९९ ॥। 
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८१९६-९] एनाहिनेभेविकृति । = ६६५. 
` इयः शीत च ॥ ८९६॥ 
श्यै गतौ । हस्यस्मादारः परस्ययो [भव]प्यस्व च शीत इत्यरिशोः भवति || 
हीतारः शीताखहः | रस्वे | रीताङ्ः ॥ ८१९६ ॥ | 
तुम्बेरुरुः ॥ ८९७ ॥ | 
तुब देने । इत्यत्मादुरः प्रत्ययो भवति | तम्तुरुगन्धर्वो गन्द्र्यं च 
॥ ८१९७ ॥ । 
कन्देः कन्दे च | ८१८ | 
कतु रोदनाहानयोः । इत्यस्मादुरः प्रत्ययो [भव |स्यस्य च कुम्द हस्यादेशो 
भवति ॥ कुन्दरः सहछठकीनियासः || ८१८ ॥। 


खमेरूरः | ८९९ ॥| 

चमू अदने | इस्यस्मादृरः प्रययो भवति ॥ चमूरुभिश्रकः | ८९९ | 
शीडो छः ॥ ८५० ॥ 

शीडक्‌ श्वे | इत्यस्माहुः प्रत्ययो भवति ॥ शेलुः शेभ्मातकः ॥८२०॥ 
पीडः कित्‌ ॥ ८५९. ॥ 


पींडच्‌ पाने । इत्यस्माक्किह्ुः पत्ययो भवति ॥ पील्हस्ती यृक्षथ!८ २१ ॥ 
लस्जीष्यिरालेरालुः ॥ ८९२ ॥ 

एभ्व आङः प्रस्वयो भवति || भलस्मेति व्रीडे । लस्जालुलञ्जन्ीतः ॥ 

ष्यं शष्यौयः । हष्याटरीष्याीसः ॥ शठ गतौ । शलालुर्वावधवः || ८१९ 
आपोप्‌ च ॥ ८०६ | 

आपुर्‌ ध्याक्रौ | हत्वस्मादालुः प्रस्ययो [मत्रत्यस्व च अप्‌ हत्रेशो 

भषति ॥ अपालुबायुः ॥ ८२६ || 
गहटुगुगगुहकर्मण्डलवः ॥ ८९२४ ॥ 

एत आलुप्त्ययान्ता निपास्यन्ते || गृहतेदैस्त्रथ परस्ययदिः । शृश्लकषिः। 
गुड्‌ शब्दे | अस्यादेगुगगुछोपध परत्ययादेः । गुगगुटु्कषविरेषोश्चश्च | कम्‌पू्वा- 
 इनितेरडन्तो इस्वथ भस्ययादेः | कमण्डलुरमत्रम्‌ || ८२४ ॥ 

| प्रः श्रुः ।। ८५ ॥ | 

पृश्‌ पालनपुरभयोः | शस्यस्मास्‌ शरुः भस्वथो भवति °। पश्द्धिसंशं 

वक्रा || ८२९ ॥ | 





१ | [९५-०६ 
मस्जीष्यश्षिभ्यः सुक्‌ ॥ ८०६ || | 
एभ्यः किरः प्रत्ययो भवति ॥ दमस्मेतिं शार | मस्जेः स इति नोन्तः 
म हरनि सनिः ॥ इषङ्‌ आमीर्ण्ये । इतुगुडादिप्ररृतिः ॥ भक्षौटि व्वाक्री. । भक्ष 
समुपरो कपर | ८१६ | ध 
तृपलिमकेरक्षः ।। ८२५७ ॥ 
एभ्योक्षुः प्रत्ययो भवति || तु श्रवनतरणयोः । तरक्षुः धापदविदोषः|| प्र 
गती | मलि धारणे | पनक्षुमेलभ्ु वृक्षः || ८२७ ॥ 
उक्तेः कित्‌ ॥ ८०८ ॥ 
खल बाहे | इत्यस्मात्वौजाक्किदक्षुः परस्वयो भवति | उलक्ुस्तणजातिः 
| ८२८ || 
= कृषिचमितनिधन्यन्दिसर्जिखजिभजिरस्जीष्यिभ्य ऊः ।। ८२९ ॥ 
एभ्य ऊः प्रत्ययो भवति || कृषींत्‌ बिरेखने | कषुः कुल्याङ्खारः परिखा 
गतैश्च || चम्‌ भदने } चमूः सेना || तनृग्री विततार । तनूः शधैरम्‌ || धन शब्दे । 
धनं धान्ये सौत्रो वा | धनूधौन्यराशिस्यौ वरारोहा चली | अदु बन्धने | अन्द 
पादकटकः || सजे भर्जने । सजूर [धः | क्षारो वनस्पति्वेणिक्‌ च || खर्ज माजेने 
च | खङुः कण्डुर्षिद्यु् || भजैद्‌ भजने । भस्जीत्‌ पाके वा | भजू्यैवविकारः || 
ओलस्नैति व्रीडे । उभञ्युरलञ्जादुः ॥ इष्य हैष्योर्थः । इष्युसीष्यालुः ॥८२९॥ 
। फलः फेल च || ८३० ॥ 
' फल निष्पत्तौ | इरयस्मादूः प्रत्ययो भवति धातो फेर हइस्यारेशो भवति | 
केदूर्शोमनिरदोषः || ८३० |) 
कषेण्डेो च पः || ८३९ ॥ 
कष हिंसायाम्‌ । इत्यस्वादुः परस्थयो भवति पकारस्य च ण्डद्ठथदिद्तौ 
मवेवः || कण्डूः कष्छृञ्च पामा | ८३९१1) 
बहेधं च | ८३० ॥ ` 
वहीं भापणे | इस्यस्मादुः पल्य [भवति ] पकारथान्तादेशयो . मवति ॥ 
वधूः पतिमुपसंपत्ता कन्या जाया च.| ८३६ | ॑ 
र जगण ।। ८६६ ॥ | 
मृनोक्‌ ददौ । इत्यस्मोदुः भत्ययौ [, भषति ] गुणधास्य भवलि ॥ मजः 
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शुडधी रभको नधाप्तीरं शिला च| गुणे तिदे गुणकनमक्रारस्वं करि 
नार्थम्‌ ॥ <देदे } 


अजेओंन्तश्च ॥ ८३४ ॥ 
अज क्षेपणे च | इत्यस्मादुः प्रत्ययो [ भव्रति | जकारशान्तो भनति ॥ 
भज्नूजैमनी ॥ ८३४ || 
कसिपद्यर्स्यादिभ्यो णित्‌ ।॥ <३५ ॥ 
एभ्यो णिद्‌. प्रस्ययो मवति ॥ कश्च गती । कासृ; शक्तिना मायुं वाग्वि- 
कलो बुदधिव्थोधिविकला च वाक्‌ ॥ पच्‌ गती | पादः पाटुका ॥ ऋक्‌ गतौ । 
भारुवेविरोषः कच्ूगेतिः पिङ्गल | आदिच्र्णात्‌ कचतेः । काचः । शतैः | 
शालूरित्यादयोपि | ८३५ ॥ 
अणेर्डन्तिश्च ।| ८३६ || 
अणेर्धातोर्िदुः प्रत्ययो भवति इथान्तो मवति | भण डण्दे | भाण्डुर्जल- 
भृङ्गारः || ८३६ || 
अदारखुख वा| <३७॥ 
अङ उद्यमे | हत्यस्माण्णिदुः प्रत्ययो भवनि रकारथाम्तादेरो धा भवति ॥ 
आनूमभूद्गषरः करक ॥ अआदुर्वी टिहिमा वनस्पतिजलाधारभूमिः पादमदमं जं 
॥ ८३७ | 
नञ केम्बेनेलुद्ध च ॥ ८३८ ॥ 
न्‌पुत्रोत्‌ रवद्‌ अवसंसने च | इत्यक्षमाण्णिदुः प्रत्ययो भवति नकारस्य 
च लुग्भवति ॥ भलानृस्तुम्बी ॥ ८३८ ॥ 
कफादीरेटं च ॥ ८३९ ॥ 
कफपुवीत्‌ हैरिक्‌ गतिकस्पनयोः | इत्यस्मादुः पत्ययो मवति कश्ान्तारेदो 
मवति ॥ कफेचुः तेष्मातको यवलाजा मधुपक छरिषेयं च त॒णम्‌ ॥ ८३९ ॥ 
कलो रंत व || ८४० ॥ । 


केत धुणाथतिस्पर्धेषु | इत्यस्मादूः प्रस्ययो [ मवति ] रतं इति बास्यादेशो 
भवति ॥ रतूर्मदीविदेषः सत्यधाग्दूतः कृमिविरोषश ॥ ८४० ॥ 
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दभि चेः स्वरान्नोन्तश्च ॥ ८४९ ॥ 
भाभ्यामूः प्रत्ययो भवति स्वराश्च परो गोन्तो भवति ॥ दैत ग्रन्धे | 
सर्प॑जातिर्ेनस्पतिवेखओ परन्थकारो दर्भणं च | बाहुलकाक्चकारस्य घां धट्व- 
गन्त्यो पदान्त इति न भवति || चपर सान्त्वने । चस्पुः कथाविरोषः ॥ ८४९१ ॥ 
पृषर्दिधिषदिधीषौ च ॥ ८४२ ॥ 
अिधृषाट्‌ प्रागल्भ्ये | इत्यस्मादूः प्रत्ययो | भवति | दिधिषू रिधीष्‌ इस्येता- 
वादे शावस्य भवतः || दिधिषुज्यायस्याः पृत्रैपरिणीता पुरी च || दिषीषृरूढायाः 
कनिष्ठाया अनृहा ज्येष्ठा पूनर्भूराहुतिश्च ॥ ८४२ ॥ ` 
भमिगमितानेभ्यो डित्‌ | ८४३ ॥ 
एभ्यो डिदुः भत्ययो भवति | भरमूच्‌ भनव्रस्थाने | भुरश्णोरपरि रोमश- 
जिः ॥ .गमुं गतौ । भगे गच्छति | अभेगुः पुरःसरः ॥ तनूयी विस्तारे | कुस्तितं 
तन्यते | कुत॒थर्म मयमावपनम्‌ | ८४३ ॥ 
नृतिशृधिरुषिच्कुहिभ्यः कित्‌ ॥ ८४४ ॥ 
एभ्यः किबुः प्रत्ययो भवति ॥ नृतैच्‌ नतेने । नृतुरनतैकः कृमिजातिः भरव 
प्रतिकृति ॥| गृधूड्‌ शब्दकुत्सायाम्‌ । शुधूः शर्धन: कृमिजातिरपानं अकि 
दानषः|| सषच्‌ रेषे । रषुभत्सेकः ॥ कुणि विस्मापने | कुहूरमावास्या || ८४ *॥ 
तखडिभ्यां इः ।॥ 4४९५ ॥ 

„ आभ्यां डूः प्रत्ययो भवति ॥ तृ अवनतरणयोः | तदुद्रोणी छवः परिवे- 
पणभाण्डं च || लडण्‌ मेदे । खङ्बोलानामुषकरणं लीणां पादाङ्गष्ठामरणं च 
|| ८४९ ॥ 

वृदृन्यां दुः ॥ ८४६ | 
आभ्यां दुः प्रत्ययो भवति ॥| तु वनतरणयोः | तदेदैर्बी ॥ दृश्‌ [विदारणे] 
दर्दः कुष्ठभदः ॥ ८४६ ॥ 
कमिजनिभ्यां बुः ॥ <४७॥ 
भाभ्यां बूः प्रत्ययो मवति ॥ कमृड्‌ कान्तौ । कम्बूमुषणमादरशोस्सदः 
कुशविन्दथ | जतरौति पादुमीषे । जम्बू वेक्षजातिः || ८४७ | 
दाकेरन्धूः ॥ ८४८ ॥ 
शट्‌ श्तौ । इत्यस्मादन्धुः प्रत्ययो . मवति | राकम्धूर्वनस्पतिदवतावि- 
दोषश्च | ८४८ || 


८४९५७] उणादिगणविधरतिः। ९३९ 


कृगः कादिः ॥ ८४९ ॥ 
दुकरंम्‌ करणे । इत्यस्मास्ककारारिरन्धूः प्रत्ययो भववि || कर्कन्धूबदरी 
वरणं" यवलाजा मपुपकी विष्टम्भथ ॥ ८४९ ॥ 
योरागूः ॥ ८५० ॥ 
युक्‌ मिश्रणे | इत्यस्मादागुः प्रस्ययो भवति || यवागृद्रबीदनः ॥ ८९० ॥ 
काच्छरीडो डरूः | ८५९ ॥ 
कपुत्ौत्‌ शीडक्‌ स्वरम | इत्य॑स्माडिदेरूः प्रत्ययो भत्रति ॥ करैरूः कन्द्‌- 
विशेषो वीच ॥ ८९१ ॥ 
दिव ऋः || ८९९ ॥ 
दिवून्‌ क्रीडादौ । हत्यस्मादः प्रस्वयो भवति || देवा देवरः पितृव्यक्य- 
भिश्च ॥ ८९२॥ 
सोरसेः । ८५६३ ॥ 
सुपूीत्‌ भद न्‌ क्षेपणे। इव्यस्मादूः प्रत्ययो भवति|| स्वसा भगिनी॥८९३।। 
नियो डित्‌ ॥ ८५४! 
णींग्‌ प्रापणे | इस्यस्माडधिदृः प्रत्ययो भवति ॥ ना पुरुषः ॥ ८९४ | 
सष्यास्स्यः | ८९५५ ॥ 
सव्यात्‌ छां मतिनिवृत्तौ | हस्यस्माहिषः परत्वयो मवति । सथ्येष्ठा 
सारथिः | ८५९५ ॥ 
यतिननन्दिभ्यां दीर्श्च | ८५६ ॥ 
यतेः नञुषुत्रौत्‌ नन्दे ऋः प्रत्ययो [मष]स्यनयोभ दीर्घो भवति | 
यकैड्‌ प्रये | याता पतिभरातृभगिनी देवरभायो ज्येठभायौ च || दुनदु समृौ। 
ननान्दा भतृभगिनी || नखारिस्वाच्तओन्न भवति ।| ८९६ ॥ 
रासिरंसिनीरध्लुहभृधमन्यादिभ्यस्तुः | ८५७ | 
एभ्यस्तः प्रस्थयो मवति । शादक्‌ भनुशिष्टौ । दास्ता गुरू राजा च | 
प्शा्ता राजर्सिवक्‌ च || शङ स्तुती च । शंस्ता स्तोता || णीम्‌ प्रापणे | नेता 
सारिः ॥ रक्‌ शब्दे । रोता मेषः }} दुशचुक्‌ शष्दे | क्षोता मुसलम्‌ || हम्‌ ह- 
रणे । हतौ चीरः । इड्मृग्‌क््‌ पोषणे च । भतो पतिः |} षृंड्‌ , भवृभ्वंसने || 
धतौ धर्मैः | मरिच ज्ञाने | मन्ता विहन्प्रजापतिथ | भादितहणात्‌ दपदरश्सि- 
क | विदास्ता धातक हत्यादयोपि ।॥ ८५७ ॥ । 


१.४०  हेप्रयरदरन्याकरदमे [८५५८-९ ६५ 
प्रतिरिश ॥ ८५८ ॥ ` 
पाक्‌ रक्षणे | इत्यस्मात प्रस्ययो भवति पातः इकारान्तादेो मवति | 
पितता जनकः ||. ८५८ || ` 
मानिभ्राजेंक्‌ च ॥ ८५९ ॥ | 
` लाभ्यां तूः प्रत्ययो [मवति]. लुक्‌ चान्तस्य भवति ।| मौनि पूजायाम्‌ | 
माता जननी || श्राजे दीपी | भ्राता सोदयेः | ८९९ ॥ 
जाया मिगः | ८६० ॥ 
जाश्ब्दपुवौत्‌ इुर्भिगाद्‌ प्रक्षेपणे । हत्यस्मा सुः प्रत्ययो भवति || जायां प्रजायां 
मिन्वन्ति तमिति जामाता दुहितपतिः |} ८६० ॥ 
अपोप्‌ च ॥ ८६९. | 
 क्ापुट्‌ व्योप्री | इत्यस्माशुः प्रत्ययो भवस्वप्‌ चास्यदिदशो [भवति] | अत्रा 
यत्तो ॥|*८६९ || 
नभेः ष च || ८६५ ॥। 
गमं प्रह्वे | इत्यघ्माच्तः प्रस्ययो भवति पकारशान्तदेशो भवति ॥ 
नपा इष्ितुः पुजस्य धा पुत्रः || ८६१॥ 
हुपृद्रोक्नीभरस्तुप्रतिहपतिभस्याभ्य ऋत्विजि ।। ८६३ 
एभ्य ऋचिविज्यमिषेये तुः प्रत्ययो भवति || दुक्‌ दानादनयोः । होता || 
पुग श्‌ पवने । पोता ॥ भँ शष्दे । णीम्‌ प्रापणे | उसूरवैः | उङ्गाता । उन्नेता ॥ 
्टंग्‌र्‌ स्तुव । प्पुवैः । प्रस्तोता ॥ हंग्‌ हरणे । प्रतिपूवेः । प्रतिहतो ॥ शं गति 
निवृत्तौ | पतिप्मि पूवैः । प्रतिप्रस्थाता | एत ऋविनः |॥ ८६६ ॥ 
नियः षादिः ॥ ८६४ ॥ 
भीम्‌ प्रापणे | इत्यस्मात्‌ पकारादिस्त॒ः प्रत्ययो भवत्यृस्विज्यमिषेये ॥ 
ेर्धखिक्‌ ॥ ८६४ ॥ । 
स्वशक्षतु्दुहित्रादयः, 1} ८६९ ॥ 
एते तपरत्ययान्ता निषास्यन्ते || लिदेरितोचय, | त्वा देवव्ीङि : पजरष- 
तिरादिस्यश्च | सद खदने ¡ इति दवीत्रः. | क्षता नियुक्तोषिनीके -शैवारिको 


मुखलः पारद्रषो सद्रः सारथिः || दुहेरिद्‌ किष) दुदिता तनया ॥ भ्रादिचहणा- 
दन्येपि || ८६९ ॥ 


०६६-7७8] . दणादिगमविदेतिः । , ६५ 
रातेः ॥ ८६६ ॥ 0 
राक दाने.। हत्यस्माङिदेः प्रत्ययो भव्रति;ः ॥ राः ्रध्यभ्‌ ।-शकौ. | राय 
॥ ८६६ ॥ . 
गुगमिभ्यां डेः ॥ ८६५७ ॥ | । 
आभ्यां डिदोः प्रत्ययो भवति || यंक अभिगमे | थोः स्वर्गोन्तरिक्षं च | 
गमं गै | गीः पथिभ्यादि || ८६७ || 
ग्लानुदिभ्यां डोः ॥ ८६८ ॥ 
भाभ्यां डिदौः प्रस्ययो भवति | ग्ड हक्षये | ग्ढोधन्द्रो व्याधितः शरी- 
रश्ानि्च ॥ शुदंत्‌ प्रेरणे | नीजैलतरणम्‌ ॥ ८६८ ॥ 
तोः किक । ८६९ ॥ 
तुक्‌ वृत्त्यादौ | इत्यस्मास्किक्‌ प्रस्ययो भवति | ककारः किस्कायौ्थै 
हकार उश्चारणायेः || तुक्‌ अपत्यम्‌ ॥ ८६९ | 
द्रागादयः || ८४७० ॥ | 
द्राक्‌ इत्यादयः शाब्दाः किकप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | दवतेरा श 
बराक्‌ शीघ्रम्‌ || एवं सरतेः | स्षाक्‌ स एवार्थः || इयतेरषदेशश्च । अर्वागधिर- 
न्तनम्‌ ॥ आदरिषहणादन्येषि || ८७० || 
लोभिक्‌ । ८७९ ॥ । 
यँ यतौ | हत्यस्माचिकृ प्रत्ययो मवति | लुग्‌ जुषूषमृत्यमिरेश् मण्ड्‌ | 
सुची । सुचः | हकार उथारणाथैः ककारः किस्कायाथेः || ८७९ | 
तनेडच्‌ || ८७२ | 
तनूयी विस्तरि | हस्वस्माद्धिश्च्‌ प्रत्ययो भवति ॥ स्वक्‌ शरीरादि 
चम्‌ ॥ ८७२१ ॥ 
पारेरज्‌ ॥ ८५६ ॥ 
पारण्‌ कमलम | इत्यस्माद्‌ प्रस्यथो भवति ।| पारक्‌ ` मकारः 
शाकविशेषः हवी र्नं च | पारजौ । प्रजः || ८७६ || 
ऋधिभयिभिषिभ्यः कित्‌ | ८७४ | ति तः 
, शश्यः किन्‌ पस्थयो मवति | करपधृच्‌ पृ । ऋषक्‌ तमौषवाश्यष्य 
यम्‌ | प्रधिष्‌ भख्याने | निर शारेव स्वृत्‌ | एथग्यानाभेष्ययम्‌ |) मिषः. क्षेः 
भिषन्ैयः | मिषओ | भिषजः | ८७४ | 


१७१ हेमचन्दव्याकरगये ` [८७९ -८९ 


भृपनिभ्यामिज्‌ भुरषणौ च | ८५७९५ ॥ 
भुपणिभ्यामिम्‌ प्रत्ययो भेवति यथासंख्यं च भुर वण इत्यादेशौ भवतः ॥ 
भूश्‌ भरणे । मुरिग्बाहुः शब्दो भूमितरायुरेकाक्षराधिकपादं चकञन्दः || प्रणि 
व्यवहारस्तुत्योः । वणिग्वैदेहिकः ॥ ८७५ | 
वोः कित्‌ ।॥ ८५७६ ॥ 
बराक्‌ कान्ती | इत्यस्माक्किदिन्‌ प्रत्ययो भवति | उश्िक्षान्त उशीरमभि- 
गोतिमश्र्विः | ८७६ ॥ 
लद्धेरद्‌ नङ्क च ॥ ८७७ | 
ठघुङ्‌ गतौ | इत्यस्मादद्‌ प्रत्ययो [ भवति | नलोपध्ास्व भवति |] रषडा- 
युरुषु च शाकटम्‌ || ८७७ | 
सर्तैरड्‌ || ८७८ ॥ 
सुं गतौ । हत्यस्मादङ्‌ प्रस्ययो भवति | सरड्‌ वृक्षविरोषो मेष उष्टजातिथ 
॥ ८७८ ॥ 
ड्‌ स्वश्च | ८७९. ॥ 
ईंडिक्‌ स्तुतौ | इत्यस्मादविड्‌ प्रत्ययो [ भवति | हस्वास्य भवति | 
हडबिष्भिवाः । ८७९ ॥ 
किपि म्लेछश्च वा || ८८० | 
म्टेढेरीडेश छिपि प्रस्यये वा हस्तो भत्रत्यत एत्र वचनास्किप्‌ च |] ग्ठे 
अष्यक्तायां वाचि | स्ठिट्‌ | म्ले | उभयं म्लेच्छजातिः || इड्‌ स्वामी मेदिनी 
च || ड्‌ सरवर || ८८० ॥ 
तृपेः कत्‌ ॥ ८८९ ॥ 
तृषीच्‌ श्ीनौ | इत्यस्मात्किदत्‌ प्रस्ययो मवति ॥ त॒पचन्द्रः समृद्रस्तृणभू- 
भि || ८८९ ॥ | 
संशद्रहत्सक्तादादयः | ८८९ | | 
एते कलत्यवान्ता निपास्यन्ते ।। सम्पूर्वात्‌ विभोतेदधस्वमेः मकारस्वान्‌- 
स्वारपूर्वः दाकारथ | संशदभ्वर्ः कुश्क थ | अनुस्वार नेष्डन््येके | सथस्कश्कः|| 
विपूर्वात्‌ हन्तेडिद्थ गुणः | विदन्ति गभेभिति ` वेदेषमेषातिन्यप्रजा कयनद्धंथ || 
सम्पूात्‌ दशतेः साक्लामावच्च | सल्तात्वमक्षिमित्व्यैः || आदिम्रहणात्‌ रेहत्‌ । 
वियत्‌ । परीतदादयोषि । ८८२ | 


८८३-८८९] इणादिगणविष्तिः। , ९७४६ 


पटच्छपदादयोनुकरणाः ॥ ८८६ ॥ .. 
पटदित्यादयः कसस्ययाम्ताः निपास्वन्तेमुकरण शष्द्ते |. ¶ट॑ मती । 
पठत्‌ || शुप्‌ [सं [स्पर्शे | उकारस्याक्रारः | छपत्‌ ।| पतु सतौ । पतत्‌. 4 रुश्‌ 
हिंसायाम्‌ । हरत्‌ ॥ शर गतौ | शल्‌ || खट काङके | लटत्‌ | दहेः प च । 
दपत्‌ || डिपेः । डिपत्‌ ।| खनते रथ । खरत्‌ || खादेः । खादत्‌-।| सवे एते 
कस्यचि दोषस्य भुतिपरस्यासस्यानुकरणश्चम्दाः | भनुकरणमपि हि साध्वेव कतेर्ध्य 
न यक्किचिष्यथानक्षरमिति शिष्टाः स्मरन्ति || ८८३ || 
दहि बृहिमहिपुषिभ्यः कतृ: ॥ ८८४ ॥ 
एभ्यः किदतृः प्रत्ययो भवति ॥ द्रुदीच्‌ निषांसायाम्‌ | दुहन्ीम्मः | 
वृह वृदौ । वृहन्भवृडधः | वृहती छन्दः || मह पृजायाम्‌ | महान्पुजितो विस्तीर्णथ || 
महान्तौ | महान्तः | महती ॥ पृषु सेचने । पृषत्तम्त्रं जलबिन्दुधित्रवणेजातिरदेभ्यु- 
पतिक्तमाज्यं च | पृषती मृगी । स्थूलपृषतीमारुमेत ॥ ऋकारो उधयेः || ८८*४।। 
गमेटिद्रे च | ८८५ ॥ 
गमं गती | हस्यस्मात्कतुप्रत्ययो डिद्धत्रति दे चास्य सूपे भवतः || जग- 
स्स्थाकरजङ्कमो लोकः | जगती प्रथिवी || ८८९ || 
भातेडेव तुः || ८८६ ॥ 
भाक्‌ दीपनी | हइद्यस्माह्िदवतुः प्रस्ययो भवति || भवान्‌ । मबन्तौ | 
भवन्तः || उकारे हीर्षस्वादिकायाथंः || ८८६ || 
ह्टसृरहि युभिसाडभ्य इत्‌ ॥ ८८७ || 
एभ्य इत्‌ प्रत्ययो भवति || हंग्‌ हरणे | हरिद्धरितो वणः ककव वायु- 
मगजातिरशः चये || सुं गतौ । सरित्तदी || रहं जन्मनि | रेोहिद्वीष्सकासे 
मत्स्यः दर्योभिर्मेगो वर्णं | युषः सौत्रः | योषति गच्छति पुरुषमिति योषिस्थी || 
तडण्‌ आति । तडिदिष्ुत्‌ | ८८७ ॥। 
उदकात्‌ भ्धेडित्‌ | ८८८ ॥ 
उदकपुवौत्‌ टोश्वि गतिवृदधधोः | इश्यस्माडिदित्‌ प्रत्ययो भषति || उदकेन 
ध्थंति | उदश्धिसक्रम्‌ || नार्न्युत्तरपदस्य चेश्यदकस्य उदभावः ॥ ८८८ || 
श्र उत्‌ ॥ ८८९ ॥ 
मृत्‌ पण्यानि । इष्थस्मादुत्‌ परत्मयो भवति | मृदद्वायुरदेनो 'गिरिरिखरं च 
। ८८९ ॥ 


कैः 


¶८९०-८९९. 





, ओ मदिवा ॥ <९० 1 
गृत्‌ मिशरणे । इष्यस्मादुत्‌ मस्थो भवति स च मकारादिवा मवति ॥ मर्म 
हरड आदिस्यो मपुमक्षिका तक्षा तृणं सुवै च || भद्दी जयरो मरकतम्णिर्वे- 
गस्तेजसां बर्तिश्च || ८९० || ` 
हाक कत्‌ | ८९९ ॥ 
दोकुंद्‌ शा्ौ । हत्यस्मादृत्‌ प्रत्ययो मवति ।| राकृत्पुरीषम्‌ ॥ ८९१ ॥ 
यजेःके च || ८९१ ॥ 
 यजीं देवपूजादौ । इस्यस्मादृत्‌ प्रत्ययो [ भवाति | कथान्तादेशो भवति | 
यङ्कदन्लम्‌ || ८९५ | 
पातिः कृभ्‌ ॥| ८९६ ॥ ` 
पांक्‌ रक्षणे | हत्यस्माक्किदथ्‌ प्रत्ययो भवति || धथो माम क्षन्नियाः॥८९३॥ 
दादृभसेरद्‌ ।। ८९४ ॥ 
एभ्योद्‌ प्रत्ययो भवति ॥ शु हिंसायाम्‌ । शरदृतुः || द भये । दरन्न- 
नपदवमामदान्दः स्त्रिय [थ ]|| दरदो जनपदः || भस भस्संनदीप्योः सौत्रः | भसन्नव- 
नमास्वमामाहायस्थानं च || भेर पीच्छन्त्येके । भत्‌ || ८९४ | 
तनित्यजियजिभ्यो डद्‌ ॥ ८९९ ॥ 
एभ्यो दद्‌ प्रस्ययो भवति || तनय विस्तारे । तत्‌ । सः ॥ स्यं हानौ | 
त्यत्‌ | स्यः | एतौ निर्देशवाचिनौ || यजीं देवपजादौ । यत्‌ | यः | भयमुड- 
हावाची | ८९९ ॥ 
इणस्तद ॥ ८९६ || 
इण्‌क्‌ गतौ । हस्यस्मात्तद्‌ प्रत्ययो भवति ।। एतत्‌ । एषः । समीपवाची 
छष्द्‌ः || ८९६ ॥ 
परः संद | ८९७ ॥ 
पद्म्‌ पलनपरणयोः | इस्यस्मास्खद्‌ पत्ययो भवति ॥ पमेस्सभा ।॥ ८९७॥ 
त्रौ हस्वश्च || ८९८. ॥ | 
दृश्‌ विदारणे ] इस्यस्मास्तद्‌ भत्ययो भवति हस्वशास्म भवति | . इष 
त्पाषाणः ।। ८९८ ॥ 
, युष्यसिन्यां क्मद्‌ }। ८९९ ॥ 
भाभ्यां किन्मद प्रस्ययो भवति ।| जुषः- सौजः सेचावाम्‌ | युष्भेत्‌ | यू- 
थम्‌ | भद्धच्‌ क्षेपणे । अस्मत्‌ | वषम्‌ ॥ ८९९ ॥] 


९.००९.०१३] १४५ 
` उक्षितक्ष्यक्षीरिराभिधान्विपन्िपूषिशिदिसिहिगैमस्जेरम्‌ |! ९००॥ 

एन्योन्परत्ययो भवति' || उक्त सेने } रक्षा वृषः |} ` वश्षौ ` तनूकरणे । 
तको वपकिः || भक्षो व्याप्री च | अल्लां दृष्िनिपातः | शिक रेवै । पशा 
परमात्मा | राजृग्‌ दीप्री | राजेश्वरः ॥ धन्विः सौत्रो गतौ । धवुग्तौकषा। 
धन्वा मरुपेनुध || पचुड्‌ व्यक्तीकरणे । प्च संख्या || पृष वृद्धौ । पुषादित्यः।] 
ङ्िदीच्‌ आद्रेभावे | ङेदा मुखप्रसेकथन्द्र इन्द्रथ || (्णहीन्‌ प्रीतौ । जेहा स्वाङ्ग 
उष्डशा च गौः || शुक्‌ स्तुतौ । नव संख्या || टुमस्नात्‌ शौ | मञ्जा षष्ठो 
धातुः || ९०० || 


दुपूयुवृभिद रिद्यदिविप्रतिदिविभ्यः कित्‌ ॥ ९०९ ॥ 
एभ्यः किदन्पस्वथौ भवति ॥ दुग्‌ छेदने । लवा दाज्रं स्थाषरथ || 
पुग्‌ पवने । पुवा वायुः || युक्‌ भिन्नणे | युवा तरुणः || वृषु सेचने । वृषेनदरो 
वपमथ || दंशं दशने । दश संख्या || शुक्‌ अभिगमे | शयुवाभिगमनीयो राजा 


सयेश्च ॥ दिवत्‌ क्रीडादौ । दिवा दिनम्‌ । प्रतिषुश्रीत्‌ | प्रतिदिवाशेपराह्वथ 
|| ९०९ ॥ 


ग्वन्मातरिन्धन्मषन्प्ठीहन्नर्यमन्विश्वप्सन्यरिज्वन्महनहन्मघव- 
ज्नथवेत्निति ॥ ९०२ ॥ 
एतेन्मरस्ययान्ता निपात्यन्ते || शयते्ुक्‌ च | श्वा कुक्षुरः | मावयैन्सरिले 
शयति | मातरिश्वा वायुः | अत्र तत्पुरुषे कृतीति समम्या भतुर्‌ | इकारलोपथ 
पर्ववत्‌ । गृषेथ मू्न्त्यस्मिशचाताः प्राणिन इति मूषौ हिरः || शिशो दीष | 
भीर कलंखरान्तरवयवः || करिपुवात्‌ भमेर्ण्वन्तात्‌ । अरीनामयतीस्यर्यमा दर्यः || 
विशवपुवोत्‌ प्सतिः कि | विशप्ता कारोभिवौयरिन्द्रथ || परिपर्वात जवल. 
ख | परिञ्व्रा सयेधन्द्रोभिवायुश्च ।| महीयतेरीयलोपशच | महा महश्वम्‌ | भंहेन- 
लोपथाहते । अशे दिवसः || मङ्कनेरपोचयान्तेः । मङ्कत इति मधवेन्ब्रः || नथुपु- 
वात्‌ सर्वैः खस्पथ | न स्थेति । अथवीर्र्विदथ ]| हतिकरणादन्थेयि भवन्ति 
॥ ९०९॥ 





वष्यद्रीभ्यां लन्‌ ।। ९०३ ॥ 


कार्यां तन्भंस्वयो भवति || पद समवाये | अद्रि व्याप्तौ | सा | म- 
ह । उभे संख्ये | ९०६३ | ` 


९४६ ` हमचन्द्रस्पाकरते [९०४९४९६ 


जामदिपद्यर्तिपुराकिभ्यो चन्‌ । ९०४ ॥ 

एभ्यो बन्धस्य मवति । प्णाक्‌ हीच | कावा किरा नदी च | मरन्‌ 
हर्षे | मदा कः पानं कान्तिः क्रीडा तृनिः शिर | मरी मदिरा | बाहुल~ 
काड़ीः | वनो रथ ॥ पर्दते यतौ | पडा पत्तिविव्छा रथः पदो गतिश्च ॥ कक्‌ 
गती | भवौ ्ोरानिरासनं मुनिश्च }] पुरा. पालनपुरणयोः | पव संभिः पूरं पुष्यति- 
यिच ॥ शाकुट्‌ दाकतै | शक्ता वधकिः समथः । दाकर नदी विचुच्छन्दोजा- 
तियुबतिः छरमिश्च | शाकरो वृषः | ९०५ |] 

ग्रहेरा च | ९०५ ॥ 

मरही उपादाने | हत्यस्मादन्धस्ययो भवस्यक्रारभान्तदेदो भवति | भा- 

वा पाषाणः पवतथ || ९०५ ॥ 


ऋरीक्ुरिरहिनिस्षिहसृधरद्‌*्यः कनिष्‌ ॥ ९०६ ॥ 
एभ्यः क्रनिप्मस्ययो भवति || ऊक्‌ गतौ | ऋष्वर्णिः || शीड्क्‌ स्वम | 
कीवाजगरः | क्रशं आहानरोदनयोः | श्रुचा दगारुः || रुषं जन्मनि | रुहा 
यक्षः }] जि भमिभवे | जित्वा ध्म इन््रो योद्धा [च| जित्वरी नदी वणिजश्च | 
वाणारसीं जिसखरीमाहुः ॥ षि क्षये | क्षित्वा वायुर्विषणुमृत्यु् | द्ितवरी रतिः 
हृग्‌ हरणे | हत्वा रदो मस्स्यो वायु || सूं गौ । सृत्वा कालेभिवीयुः सपः 
परजापतिर्नीचजातिश } सृस्वरी वेदयामासा ॥ धृत्‌ स्थानि | धृतरा विष्णुः शैलः 
समुद्रध धृत्वरी मूमिः।। हंइत्‌ आदरे । दत्वा दृमः|] पकारस्तागमा्थः।९०६॥ 
स॒जेः शलजसृकौ च ॥ ९०७ ॥ 
घर्जत्‌ विसमे | इत्यस्मास्कनिप्मस्ययो भवति लज्‌ सुक्‌ इत्येती चरस्व 
देदौौ भवतः || सज्वा मालाकारो रज्जु ॥| सृक्षण्याश्योषान्तौ ॥ ९०७ ॥ 
ध्याप्योर्धीपी च | ९०८ ॥ | 
म्र चिन्तायाम्‌ । व्यैड्‌ वृदौ । इत्याभ्यां कनिप्मत्ययो [मवति] यथासंख्यं 
च धी षी इत्येतावादेशौ भव्रतः |} ध्यायतीति पीवा मनीषी निषादो व्याधि्ेस्स्व- 
थ || प्यायतेः | पीवा वीनः | ९०८ ॥ 
अतिश्रं च | ९०९ | 
भतत सातत्यगमने | इत्यस्स्कतिपस्ययो [ मवति | पकार शान्तदेो 
मवति || भध्वा सभे; || १०९ ॥ 


` ९१०९११३] ` उणोरििणवितेतिः । १६७ 


परात्सदिरीरिणस्वोन्तशं ॥ ९१० ॥ | 
प्रपतरेभ्वः सदादिभ्यः कनिष्मस्ययो [मवति] तोन्तथच भव्रति | ' षदः विश- 
रणयस्यवसादनेषु । प्रसस्वा मृडो वायुश्च | रससवरी माता भतिपत्तिश्च || री 
गविरेषणयोः । प्रसवा वायुः | परीत्व्री खीविशेषः || हैरिक्‌ यतिकम्पनयोः | परत्व 
सामये वायुश्च | प्रेस्व॑री नगरी || हण्क्‌ गतो | परेत्वरी नगरीस्यहुः ॥ ९१० ॥ 

मन्‌ | ९१९ ॥ | 
स्रेधातुभ्ये बहुलं मन्रत्ययो भवति ॥ इङ्ग्‌ करणे । कमै व्याप्रारः ॥ 
खगृद्‌ वरणे | वर्मे कव्रचम्‌ || वृतृड्‌ वर्मैने | वर्त्म पन्थाः |} चर मृक्षणे च | 
चर्माजिनम्‌ || मस मर्स्मनदीध्योः सौत्रः | भसितं तिति मस्म भूतिः ॥ जतरैनि 
पाह मावे | जन्मोस्पत्तिः || दाश्च हिंसायाम्‌ | शमे दसम्‌ । वसबोष्य दुरितं 
कीर्यारिति बद्शमी 1 एवं हरिशम (| मत्‌ प्राणत्यागे | ममे जीवर शप्रचयस्या- 
नं यत्र॒ जायमाना वेदनां महती जायते | नृ नये ! नमे परिहासक्रथा || 
भिषन्‌ भगिङ्गने | सप्मा कफः || रुष रनायाम्‌ | ऊष्मा तापः || दुडुभृगूक्‌ 
पोषणे च | भम छुवणेम्‌ || यार्‌ प्रापणे | यामा रथः || वाक्‌ गतिगन्धनयोः | 
वामा करचरषहस्वः ॥ षक्‌ रक्षणे | पामा कच्डुः|| वृषु सेचने | ब्म शरीरः 
म॒ ॥ षरं विङहारण्गस्वव्सादनेषु] सद्य गुहम्‌ || विशत्‌ प्रवेशने | वेदम गृहम्‌ || 
ट्‌ गनिवृद्धयोः | हेम सुवणेम्‌ || छ्दण्‌ अपवारणे । छदम माया ॥| दीन्‌ क्षये । 
ठ्‌ पालने वा | दामं रज्जुमोता च|| डुर्वामूक्‌ धारणे च । धाम स्थामं तेजश्र | 
छां गतिनिवृत्तौ ] स्थाम बलम्‌ 1 पुर्‌ अभिषवे | सोम यत्तः पयोरसभन्दरश्च || 
अ्नीटि व्याप्री | अदमा पाषाणः || तक्षीण्‌ दक्ञेनाङ्नयोः | रकेम चिह्वम्‌ | 
भवि गती | अयम संपामः || तक्र हंसने । तक्मा रतिरातपो दीप || हंक्‌ दाना- 
दमयोः | होम हण्यमभ्रहोत्रश्चारा च ॥ धृग्‌ धारणे । धर्म पुण्यम्‌ । विपूर्वात्‌ | 
विधर्म भटिवे वायु्यमिवारथ || ध्यै चिन्तायाम्‌ } ध्याम ध्यानम्‌ |९९१९॥ 
कुष्युषिमूषिन्यः कित्‌ ॥ ९९० ॥ 
पभ्यः किन्मन्म्त्ययो भवति | कुष्‌ निष्कं | कुष्म शास्यम्‌ ॥ इषु 
दाहे | उष्मा दाहः ॥ सृपुं गतो | सृप्मा सपः शिशुयेतिश्च || ९९२९ ॥ 

वहेर्नौच ॥ ९९६ ॥ | 
वृहू 'दाष्दे च | इत्यस्माग्भन्पस्ययो भवति नकारस्य च अकारो भवति. | 

जह्य परं तेजोभ्ययनं मोक्षो बृहस्वादात्मा । ब्रह्मा मगवान्‌ ||९१३॥ 


१५८  हेमधन्व्पाकरते [९१४-९१९९. 
ध्येग शदोती च वाः + ९६४॥ | 
व्यम्‌ संबरणे | इस्यस्मान्मन्पस्ययो भव व्थेशेकषी चान्तादेकी वा भव~ 
तः || भ्येम वकम्‌ | व्येमा संतारः,कुविन्दमाण्डं च 11 व्यो मंभः.1 पक्ति | व्वाम 
न्यभोधा्यं प्रमाणम्‌ ॥ ९९४ ॥ ॥ 
स्यतेरी च वा ॥ ९९५ ॥ 
धीन्‌ अन्तकर्मणि | इत्यस्मात्मन्पस्ययो [भवति| ६कारथान्तादेश्लो वा भव - 
ति || सीमा आषाटः | पनि | साम प्रियवचनं वामदेष्यारि च !| ९९५ 
सातमन्नात्मन्वेमनेमन्ह्ोभेललामन्नमिन्पाप्मन्यक्ष्मन्यक्ष्मन्निति ।९१६॥' 
एते मन्प्रस्यथान्ता निपात्यन्ते ॥ स्यतेस्तोन्तश्च | सारम ' भत्यन्ताभ्यस्तं प - 
तिमृतमन्तकमं च ॥| अतिरि । भस्मा जीवः ॥ बेग आत्वाभावशच | वेम तन्तु्रा- 
योपक्ररणम्‌ ॥ रुहे्ुक्‌ च । रोम तनूरुहम्‌ । र्स्रे । कोम तदेव ।} छृमेरोच्र | 
होम चछसीरान्तरवयवः ॥ लतिर्िसवं च | ठलाम भूषणादि ।| नमेरा च । नाम संक्षा 
जीरिश्च | पातयतेः प्‌ च । पाप्मा पापं रक्ष ॥ पन्चेः' कः षोन्तो नलोपश्च । 
पकम अश्यादिलोभ || यस्यतेयैक्तिगो वा । यकमा रोगः || इतिकरणात्‌ तोक्मचरप्मा- 
दयो भवन्ति || ९१६ ॥ 
हजनिभ्यामिमन्‌ ।। ९५७ ॥ 
आभ्यामिमन्मस्ययो भवति | हंग्‌ हरणे । हरिमा पापतरो मस्युर्वायु- 
अ || जतरैयि प्रादुरभावि | जनिमा धर्मविशेषः संसर्च || ९५५ ॥ 
सृहभृधृस्तृसूमभ्य दमन्‌ ॥ ९५८ ।। 
एभ्य हमन्परत्थयो भवति || सु गतो | संरीमा कारः हम्‌ हरमे  हरीमा 
मादरिशवा | दुदुभृगक्‌ पोषणे च } भरीमा क्षमी राजा दुम्ब च | धम्‌ धरण । 
भसेमा धर्मः || स्तम्‌ भाव्ादने । स्तरीमा प्राकारः ॥ षत्‌ प्रेरणे । सवीमा गभः 
भरति | ९१६८ ॥ र 
गमेरिन्‌ 1 ९१५९ ॥ 
गमं गतौ । इत्यस्मादिन्भस्वदो भवति ` ।। . शमिष्वतीति शमी निगनिचुः 
|| ९९९ ॥ | | 
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आडश्वः गित्‌ \| ९९० ॥ 
भआङ्पुरोर्केवलाय रमेगिदिन्पस्ययो भवति || आगमिष्थतीत्यणभी प्रोषि- 
तादिः || गमिष्यतीति गामी पस्थितादिः ॥. ९२० ॥ | 
सुवः ॥ ९९ ॥ | 
षु डौन्‌ प्राणिभरसषवे | इत्यास्माण्णिदिन्पत्यये भवति ॥ आकसतभ्याक्तनिष्यमाणो 
जनिष्यमाण हत्यथैः | ९२९ | 
भुवो वा | ९०२ || 
भू सत्तायाम्‌ । इस्यस्मादिन्प्रत्ययो [भवति] स च णिद्वा भवति || भवि- 
श्यतीति भावी कंमेनिपाकादिः || मवी भविष्यन्‌ || ९२२ ॥ 
मपतेयाबुधिभ्याम्‌ ॥ ९९२ || 
पपृबोसरतिषवी् याक प्रापे | बुधि मर्निच्‌ शाने | इव्यस्माच्च गिरिन्म- 
स्ययो भवति || प्रयास्यति प्रयायी || प्रतियास्यतीति प्रतियायी || प्रमोर्स्यत इति 
प्रबोधी || प्रतिबोधी बालादिः ॥ ९२३ ॥ 
परास्स्थः ॥ ९५४ ॥ 
प्रपवौत्‌ 9ं गतिनिवृत्तौ | इस्यस्माण्णिरिपरत्ययो भवति || प्रस्ास्यत इति 
प्रस्थायी गन्तुमनाः || ९२१४ ॥ 
परमाक्कित्‌ ॥ ९५५ ।। 
पर मपूररा्तिष्ठतेः किदिन्मस्ययो भवति || परमे पदे निष्ठलीति परमेशयरः 
दादिः | भीरुषानारिस्वेत्‌ षस्वं सकरस्य अलृप्‌ च | ९१९ । 
पपिमन्थिभ्याम्‌ ।। ९२६ || 
आभ्यां किदिन्ध्रत्ययो भवति ॥ प्रये गतै | पन्था मागः | पन्थानौ | पन्था 
नः | पथिप्रियः | मन्थर विलेन । मन्थाः क्षुष्धो बयुवैचथ | मन्थातरै | 
अन्थानः | मथिप्रियः | ९१६ ॥ 
होर्भिन्‌ ॥ ९२७ 1} ` | 
हुक्‌ दानादनयोः । हव्यर्मान्मिन्पत्ययो भ्रति || होम्य॒स्विग्वुतं ष || ९ २७॥ 
अर्तेभुक्षिन कह ।। ९२८ ॥ 
ऋक्‌ गतौ । हस्वसभाद्ुक्षिनक्‌ परस्ययो भवति | कऋमुक्ता इन्द्रः | क्रमु 
क्षणौ । कमुष्षणः | ९९८ ॥ 


१५० हेमचनद्रष्ाकरनेः [९९९-९६७ 
अदो्ञिन्‌ || ९२९ † 
अ्दक्‌ भक्षणे 1 इत्यस्मान्िन्मत्ययो भवति || भच्थयृषिः || ९१९ ॥ 
पतेरात्ेन | ९६३० 
पतु गतौ | इत्यस्मादरिन्प्त्ययो भवति | पतत्री पी | ९३० ॥ 


आपः किप्‌ हस्वश्च ।| ९६९ ॥ 
आपुट्‌ यारी | इत्यस्माच्किपत्ययो [भवति| हस्व्ास्य भवति || भागे- 
स्भः || स्वभावाद्रहुल्नम्‌ || ९३१९ | 
ककुपृतरिष्टुबनुष्टभः ॥ ९३२ ॥ 
एते क्केप्मत्वयान्ता निपान्यन्ते || क पुरवा र्स्वुभ्नतिः स्णोपश्च | ककुप्‌ कं 
वायु्रेह्य च | सकरभ्नन्तीति ककुभो दिदाः। ककुबुष्णिक्कन्दः !| तयनुपुवरस्स्तुभनानेः 
सः षश्च | बिष्टुवनुष्टुप्‌ च छन्दः | बहव चना्निजिविजिविषां किप्‌ शित्‌ । नेनिक्‌ 
परजापतिः | वेविक्‌ शुत्रिः ॥ वेविद्‌ चन्द्रमाः || ९३१ ॥ 
अकेमंः ॥ ९३६३ ॥ 
अव रक्षणादौ | हइस्यस्मान्मः प्रत्ययो भवति ॥ अवतीति । ओं ब्रह्म १- 
णवर || ९३३ ॥ 
सेरेतेरम्‌ ॥ ९३४ ॥ 
° सुपुबौत्‌ इण्क्‌ गतो । इत्यस्मादम्‌ प्रत्ययो भवति || स्वरयमास्मना |॥६३ ४॥| 
नरिनूभ्यां नक्तनूनो च || ९३५ ॥ 
नद्ौच्‌ अददहने । णत्‌ स्तवने | आभ्यामम्‌ प्स्ययो [भवति] नक्त नुन 
इस्यादेश्लौ चामयोमवतः || नक्तं रात्रौ || नुनं त्रिते | ९३९ ॥ 
स्यतेर्णित्‌ ॥ ९३६ ॥ 
घोन्‌ अन्तकर्मणि | शस्यस्माण्णिदम्‌ प्रत्ययो मवति || सायं दिवघावसानम्‌ 
| ९३६ || । 
गमिजनिक्षमिकमिरामिसमिभयो डित्‌ || ९३७ ॥ 
एभ्यो दम्‌ प्रस्ययो भवति | भमु तौ । मम्‌ || जमू दने ] जम्‌ ॥ 
मोष सहने 1 क्म्‌ || एतानि भारयानामानि | कमूद्‌ कान्तौ [ कं पानीयम्‌ || 
मच्‌ उपहामे ! शं इम्‌ | षम वैङ्भ्ये । क संभवति || ९३७ | 
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इणो दमक्‌ .।॥ ९६८ ॥ 
इण्‌ गतौ | इत्यस्मातकिइम्‌ प्रत्ययो भवति ॥| इदं परत्यक्षम ।\९ २८।। 
कोडिम्‌ |! ९६३९ ॥ 
कुक्‌ शब्दे | इत्यम्माडिदिम्‌ भरस्थयो भवति | किम्‌ । अनेनाविश्ातं षस्तु 
पयनुयुज्यते || ९३९ ॥ 
तूृषेरीम्‌ णोन्तश्च ॥ ९४० ॥ 
तुष तष्टौ | इत्यस्मादीम्‌ प्रत्ययो [ भवति | गकारभास्यान्तो भवति || 
ृष्णीं वाप्ियमे || ९४० || 
हडकमिरामिसमिभ्यो डित्‌ ॥ ९४१९ ॥ 
एभ्यो डिदीम्‌ प्रत्ययो भव्ति || शंडिक्‌ स्तुतौ । ईम्‌ ॥ कमुड्‌ कान्तौ | 
कीम्‌ || शामून्‌ उपशमे | कीम्‌ ॥ षम वेृष्ये | सीम्‌ | भभिनयध्याहरणा- 
न्येतानि ।॥ इम्‌ । सीम्‌ । अश्यक्ते || कीं संदायपरश्ादिषु || शीममषेपादप्र- 
णयोः || ९४९ ॥ 
क्रमिगमिक्षमेस्तुमाच्चातः ॥ ९४१ ॥ 
एभ्यस्तुम्‌ प्रत्ययो [मव |स्यकारस्य च भआक्तारो भवति ॥ क्रमू पादविक्ले- 
पे | क्रान्तुं गमनम्‌ | गमं गतौ | गान्तु पान्थः ॥ क्षमैषि सहने | क्षन्तुं भूमिः॥ 
तुमथश्च सधेत्र | ९४२ ॥ 
गृपुदुर्धिधुश्रिभ्यः किप्‌ | ९४३ ॥ [र 
एभ्यः क्रिप्मत्ययो मवति || गुद शब्दे | सीक्‌ | पृश्‌ पलनप्रण- 
योः । पूर्ममरी ॥ द्वै पुरै हिंसायाम्‌ । दृरदेशन्तरवयववः || धुः शकराङ्कमादिशध 
॥ ९४३ ॥ 
वाद्रर ।| ९४४ ॥ 
एकौ क्रिमस्ययान्तौ निपास्येते | बृणेतिर्वदधिभं | वाः पानीयम्‌ || कम- 
भि दश्च धास्वादिः | वृण्वन्ति तामिति शद्रीरम्‌ | दं वरणे इत्यस्य च णिवन्तस्य 
र्पम्‌ || ९४४ ॥ 
|  भादतेरर ।। ९४९ ॥ 
पुत्‌ भत सातस्ययममे | इस्वस्मादर प्रत्ययोः भव्रति || शातः मभातम्‌ 
† ९४९1 ^. 
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सोरतेटुक्‌ः थः ॥ ९.४६ ॥ 
पुत्‌ ऋक्‌ गतौ ] इतस्यस्मादर्‌ प्रत्ययोः [ मति | धातो लुग्भवति |} 
ध्वः स्वगेः ॥ ९४६ || | 
 पखन्यामिन्यः पुनसनुतान्ताश्च ॥९४७.॥ 
पृश्श्‌ पवने | भन भक्तौ | अम गती । हव्येतेभ्योर्‌ प्रत्ययो भवति यथा- 
संख्यं स पुन सनुत अन्त इत्यादद `एषां भवन्ति |] पुनभूयः || सनुतः काल- 
वाची | अन्तमेभ्ये || ९४७ | 
चेतेरर्‌ || ९४८ | 
चतेग्‌ याचने | इ्यस्मादुर प्रत्ययो भवति | चस्वारः संख्या | चस्वारि | 
चलः || ९४८ ॥ 
दिरवेडव्‌ ।। ९४९ ॥ 
दिवुनच्‌ क्रीडादौ | इत्यस्माह्धिरिष्‌ भस्ययो भवति | चैः स्वगोन्तरिक्षं च | 
दिवौ । दिवः ॥ ९४९ ॥ 
विरििपाशिभ्यां किप्‌ ।। ९९० ॥ 
भाभ्यां किप्मत्ययो भवति ॥ विदत्‌ प्रधेदाने । बिदाः प्रजाः । विङेदयः 
पीषमपस्यं च || पण्‌ बन्धने | विपुत्रेः | विपाद्यति स्म विशिष्टमिति विषा- 
ड्‌ नदी ॥ ९९० ॥ 
| सहेः घष्‌ च ॥ ९५९१॥ 
षि मर्षणे |` इस्यस्माक्किप्पस्ययो | भवति | षष्‌ नास्वादेशो भवति ॥ 
षट्‌ संख्या || ९९९ || 


अस्‌ 1 ९५० ॥ 

सवधातुन्यो बहुलमस्‌ प्रत्ययो भवति || तपं संतापे | तपः संतापो माघमास 
निर्भराफलं च || अनशानाहि सषु तपतीति तपाः | एषं महातपाः || गमं प्रहस्ते | ` 
नमः पुजामावी || तमुच्‌. काडूलयाम्‌ । तमोन्धकारस्तृती यगुणोशानं च || इण्क्‌ 
गतौ | भयः काललोहम्‌ || वीक्‌ प्रजननारौ । षयः पसीपरागिमौ कालकृता 
शरीरावस्था च यौवनादिः || विः दीतौ | वर्षो :लावन्वमन्नमलं तेजथ | घु 
कचेत इति -कर्चाः , || रक्षपालने | रे, निशाचरः 1} भिमिसन्‌ स्मेदमेः| मेद- 
अतुभो पातुः|| रह स्यामे । रहः प्रच्छक्म्‌ || टि मंषेणे } सहा मार्य ्ीषैमासः।| 





‡ १ ११ भ ४ ८ भ, 
1 ी भि ५. ध ॥ #1 ध ¶ { १५. 
१॥ ॥। 1 ॥ ५ ६ 1 1 द 
2४ [4 ४ प त ॥ 
। त {` 9 । \.४ + 
॥ ५ १। त प 1 ॥१ १५ 
र ष 7 ^ ॥ ॥] ष र प्‌ ॥ 
श १.८ ॥ # ॥1 [| 
५ 


1 \ ५ 
4 11 ध 4. ॥ 
॥। 
| 
॥ ॥ 
आकाश 





शा 
५ १ 1१ 
॥ ५६ 
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णम्‌ .िखायाम्‌ । नम भकारः ` भ्रोकणमासथ || चितै. शशने । 
वेतथिन्म्‌ 1 प्रचेता वरणः ' || मनिच्‌ , शाने । मपर नो |] श्विकम्‌ ॥ बरंगक्‌ 
व्यक्तायां बाचि । वचो वच्रनम्‌ || ददक्‌ अश्रुविमोचने | रोदो नमः । रोदसी शा- 
वाषृपिश्यौ ॥ रपूंपी भावरणे | रोधस्तीरम्‌।। अनक्‌ प्राणने | अनः सकट भोजन- 
च्रं च|| सुं गतौ | सरो जराशयविश्िषः | तु ्वनतरणयोः | तरोनेगो बतं 
च !| रह गतौ | रशो जवः || तिजि क्षमानिदहानयोः | तेजो दीपिः || मयि 
गतौ | मयः डलम्‌ || मह पुजायाम्‌ | महस्तेजः || अरिण्‌ पूजायाम्‌ |. अनः 
पूजा ॥ षड विशरणगव्यवसादनेषु | सदः समा भवनं च ॥ भच्चौप्‌ व्यक्त्यादी | 
भक््ः स्नेहः || ९९२ ॥ 
पाहाकभ्यां पयद्यौ च ।॥ ९५६ ॥ | 
पां पनि । ओहाक्‌ स्थाये | इव्येताभ्यामस्‌ प्रत्ययो भवति यथासंख्यं घ पय ह्य 
इत्यदि शाषनयोमवतः || पयः क्षीरं जलं च | द्योनन्तरतीते दिनि |} ९५६३ || 
छदिवहिभ्यां छन्दोधौ च |९५४॥ 
छदण्‌ संवरणे | वहीं प्रापणे | इव्याभ्यामस्‌ प्रत्ययो भवाति चथासंख्यं चा- 
नयोभ्छन्द ऊध इत्यदिद्तौ मवतः|| चन्दो वेद हच्छा वाम्बन्धविदोषथ || ऊधो 
धेनोः क्षीराधारः ॥ ९५९४ ॥ | 
श्वेः वावच वा || ९५९ ॥ 
 फरोश्वि गतिवृडोः| हस्यस्मादस्‌ प्रत्ययो [भव |स्यस्य' च शात इश्यहिक्लीरवा 
भवति || शवो रोयाभिषानं मृतदेहश्च | दावसी ¡ शवां ||. धयः शोफो भन 
च । यसी | शचर्यांसि ॥| ९५५ ॥ 
विश्वादिदिभुजिभ्याम्‌ || ९५६ ॥ । 
चिश्वपुवोभ्यामाभ्यामस्‌ प्रत्ययो भवति || विदक्‌ ज्ञानि | विश्वेद भनि ¦ | 
भज्‌ पफठनाभ्यवहारयोः | विश्भोजा अिर्लोकपारथ | ९५६ ॥ 
चायेर्नो स्वश्च वा | ९५७ ॥ 
चयूम्‌ पजानिश्ामनयोः | .इच्यस्मादत्‌ प्रस्ययो भवति नक्ारोन्तादेङी इस्व- 
शास्य चा भवति || चणधाणथान्नम्‌ | बाहुरु काण्णस्वम्‌ । गस्वं नेच्छन्त्येके || ९ ९७॥ 
अरीर्थश्वादिः || ९९८ ।! .. 


, ' अदाश्‌ भोजने | भक्षौटि व्यातौ | हत्यस्माद्वाम्‌ प्रस्ययो [मधति| वकार- 
20 
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भ पात्वादिर्मधति || यद्यो माहास्स्वं सत्वं शरीः. शतत, प्रतापः कीर्िशच |} एवं 
शोमनमन्नात्यश्चुते वा | यङः || नागमेवाश्मति | नायकाः || वृहदेनोशनाति | 
बृहद्यदाः | स्त एनो भाति । भरुतयश्षाः | पवमन्येतरि द्रष्टव्या, | ९५८ ॥ 
उषेजं च ॥ ९९९ ॥ ` । 
उषु दाहे | इत्यस्माद्‌ प्रत्ययो [ भवति | नकारभान्तदेशो मव्रति || 
भजो बलं प्रभावो दीपिः शुक्रं च || १९९ ॥ | 
स्कन्दे च ॥ ९६० | 
स्कन्दः गतिह्ोषणयोः | हत्यस्मादस्‌ प्रत्ययो [भवति] धक)रथान्तदिदो 
मृक्रति |] स्कन्धः स्वाङ्गम्‌ || ९६० ॥ 
च अवेव ॥ ९६९ ॥ 
अव रक्षणादौ । इत्यस्मादस्‌ प्रत्ययो [मवति] षकारथान्तदेशो का भव- 
ति || भषोवरम्‌ || भवो रक्षा || ९६९१ ॥ 
अमेभहौ चान्तौ ॥ ९६२ ॥ 
अम गवौ ] इल्यस्मादस्‌ पर्ययो [ भवति] मकारहकारौ चाम्तौ भवतः।। 
कम्भः पानीयम्‌ 1] अंहः पापमपराधो दिनश्व || ९६२॥ 
अदेरन्ध्‌ च वा ॥ ९६३ ॥ 
भदंक्‌ भक्षणे । इत्यस्मादस्‌ प्रस्ययो | भवे |त्यन्धादेदाास्य षा भवति | 
अद्यते तदिति । भम्ोत्तम्‌ ॥ अद्यते दृहा मनसा च तदिति । अदः | अनेन प्र 
त्यक्षं त्िप्रकृष्टमपदिश्यते | ९२२ ॥ 
आपोपापाप्सरान्जाश्च ॥ ९६४ | 
आपुद्‌ व्यात्री | इष्यस्मादस्‌ प्रत्ययो [भवस्य] अप्र भप्वर अभ्न 
हस्यादेद्ाधास्य भवन्ति || अपः सत्कमे ॥| अपरस्तदेव || भप्सरसो देवगणि- ` 
काः | भभ्जो जलजमसयं च सूपम्‌ | ९६५ ॥ 
उच्यश्चेः क च | ९६५ ॥। 
उचच्‌ समवाये । भश्चू मती च } इस्वाभ्वामस्‌ प्ररययी [ मव |स्यनयो- 
थ कोन्तादेश भधति |} भोक भाक्तयो . लक्तैकसश्च || भटः स्वाङ्गं रणः 
।॥ ९६९ ॥ . 
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अञ्ञ्यजियुजिभृजर्ग च | ९६६ ॥ 
एभ्योस्‌ प्रत्ययो [मति] गकारथान्तादेशो भवति|| भश्प्‌ ध्यकतयारिषु | 
भङ्गः श्रियनाम गिरिपन्ती भ्वक्तिथ || भज क्षेपणे च | भगः मम्‌ ॥ वुंजुंपी 
योगे | योगे मनो युगं च || भूजैड़्‌ भजैने | भगो रद्र हविस्तेजश्व | ९६६॥ 
अततैररार्शौ च ।। ९६५ ॥ 
ऋक्‌ गती | इत्यस्मादस्‌ प्रत्ययो [ भवर |स्यस्य च उर इति भश इति च। 
1रष्यश्चकारान्त आदेदो भवति || उरो वक्षः | भासि गुशदिकीलाः [|१६७। 
येन्धिभ्यां यदेधौ च ।} ९६८ ॥ 
याक प्रापणे | अहन्यपि दीप्र | हस्याभ्यामस्‌ प्रस्ययो [मधति] यथासंख्यं 
च याद्‌ एष्‌ हृत्यदेश्लौ भव्रतः || यादो जलदु्टसस्रम्‌ | एष इन्धनम्‌ ।|९६८॥ 
चवस्ः हिद्र ॥ ९६९ ॥ 
` श्रह्िक्‌ व्यक्तायां वाचि । इत्यस्मादस्‌ प्रत्ययो भवति स च हिद [मवति।|| 
चक्षः | ख्याः । उभे भपि रक्षोनामनी || भाचक्षा वाग्मी || मद्याः प्रख्या 
स्पतिः ॥ संचक्षा ऋस्विक्‌ || तचन्ता रक्षसः ॥ ९६९ ॥ 
वस्त्यभिभ्यां णित्‌ । ९७० | 
भाभ्यां गिदस्‌ प्रस्ययो मवति || बतक्‌ आच्छादने | वासो वखम्‌ | 
भग कुटिकियां ग तौ | आगोप्यपः || ९७० | 
मिधिरञ्ञ्युषितुपृशमू्रिन्यः सित्‌ ॥ ९७५ ।। 
एभ्यः किदस्‌ परस्ययो भवति । मिधुग्‌ मेषारिंसयोः । पिथ परस्पर रड- 
ति चेत्यथैः ॥ रदी रमे 1 रजी गुणोद्युमं पायुश्च | उषु दाहे { उषाः संभ्या- 
रुणो राजिश्च ॥ तु छवनतरणयोः ¡ तिरस्करोति । तिरः कर्षा काण्डं गतः | तिर 
इरवस्तपीषनुजुखे च | पृ परारनपुरणयोः । पुरः पूजायाम्‌ | तथा ब षठ 
न्ति बमः पुजायाम्‌ । पुरेति ॥ शद्‌ हिंतयाम्‌ । शृणाति तद्विवुक्तमिति रि- 
र उत्तमाङ्गम्‌ |! भू सक्चायाम्‌ । भवो लोकोन्वरिक्षं द्वच || वशषक्‌ कान्ती | 
उशा र्विः | ९७९ ॥ 
विधेक्रा || ९.७२ ॥ 
लिषत्‌ विधाने ¡ शस्याप्नादत्‌ मस्वयो - भवति स च कहा. [ मवति ||| 
बेधा विदाम्तवंविलजापतिध | विधाः स एव ॥ ९७९ ॥ 





९६ | [९९३१-९ ॥ 
मुवो धथादि, ।।. ९.७. 
णत्‌ स्तवने इस्यस्मादधकारारितस्यकारादिशं क्तेदस्‌ परस्ययो मवति | नृधा 
नथा दतमागयौ ॥ धादौ गुणभिष्डन्स्येके ।, नपा श्रषिकरैत्विक्‌ || ९७२ || 
वयःपयथ्पुररेतोभ्यो धागः | ९९४ ॥ 
एभ्यः प्रात्‌ इधांम्‌क्‌ धारणे च | इस्यस्मार्किदस्‌ पर्ययो मवति | त्र- 
योधा यवा चन्द्रः प्राणी च || पयोधाः प्जैन्यः ॥ पुरोधाः पुसेहित उपाध्याय- 
श || रेतोधा जनकः || ९७५ ॥ . 
नञ दैहेरेरेषौ च ॥ ९७९ ॥ 
नमपु्वात्‌ शेहि वेशटायाम्‌ | इत्यस्माद्‌ प्रत्ययो | भव | व्यस्य च एष्ट एष 
ह्यदिश्तौ भवतः | अनेहः काल इन्द्रथन्द्र च || अनेधा अभिवोयुथ ||९७९ ॥ 
विष्ायस्सुमनस्पुरूदं दास्पुरूरवोङ्गिरसः ॥ ९.७६ ॥ 
 एतेसप्रत्ययान्ता निपास्यन्ते ॥| विपुवोन्महातेाजरीतेषो योन्तश्च [ निजहा- 
तीति विहाय आकाशम्‌ | तिजिहीत हति विहायाः पक्षी | खपूर्वान्मानिैस्व्च 
दष मानयन्ति मन्यन्ते वा | छठमनसः पुष्पाणि ॥ पुं दहतीति परदशा इन्द्रः || 
पपू रतेरदर्षं पृ रौति | पुरूरवा राजा यमुवेशी चकमे || अङ्खरिरोन्तथ | 
भङ्कतीति } अङ्गिरा ऋषिः।। ९७६ ॥ 
पातेर्जस्थस ॥ ९७७ ॥ 
पाक्‌ रक्षे | इत्यस्माज्जस्‌ थस्‌ इत्येतौ प्रस्वयौ मवतः || पाजो बलम्‌ || 
पाथ उदकमन्नं च | ९७७ | 
सुरभ्यां तच्‌ |} ९७८ | 
आभ्यां नस्‌ प्रत्ययो मघ्रति| सुं गतौ | सलोतो निद्वरणम्‌ | शष्ठ सनतीति 
शुञखोनाः || रद्रा गनिरेवणयोः | रेतः क्रम्‌ || ९७८ ॥ 
| अतर्गिभ्यां नस्‌ !! ९७२ ॥ 
आभ्यां नस प्रस्थयो भवति ॥ ऋक्‌ गनौ | अर्णो जरम्‌ [| देणुक्र गती | 
एनः पापमपराधथ | ९५९ ॥ | | 
शिथिः क च॑ | ९८०५ ॥; 
रि्षीपविरे चने | एशयस्मात्तस्‌ परस्थयो(मव |स्यस्य च ककरिन्तस्तिः भ 
विं || रेक्णो धनं फपंत्र | ९८० | 
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रीवृभ्यां पस्‌ ॥*२८९ ॥ 4: 
भाभ्यां पस्‌ पर्ययो भवति |. रश्च. मतिरेवणयोः । रेपः. पपम्‌: वृर्‌ 
बैरणे । वर्पो ल्पम्‌ | ९८९१ ॥ 
रीडः फश्च ।॥ ९८१९ ॥ 
शीडक स्वभे । इस्यस्मास्कस्‌ चकारात्पत्‌ च प्रत्ययो भवति|| दोफः 
शेषश्च मेण्डरम्‌ | ९८१ ॥ | 
पचिवचिभ्यां संस्‌ ॥ ९८६ ॥ 
आभ्यां लस्‌ प्रत्ययो भवति ॥ डपर्थीष्‌ पके । पक्षधक्रमि्धनं च | 
धचैक्‌ भाषणे | वक्ष उरः शरीरं च ॥ ९८३ ॥ 
हणस्तशस्र ।। ९८४ ॥ 
इण्क्‌ गतौ । इस्यस्मा्रास्‌ प्रस्ययो मवति ॥ पएतश्षः सो ध्यव युर. 
भिरकं इन्द्र || ९८४ ॥| 
वष्टेः कनस्‌ ॥ ९८५९ ॥ 
वशार्‌ कान्तौ | इस्यर्मास्किदनस्‌ प्रस्ययो भव्रति।।ड शनाः दुक्रः।९८९॥ 
। वन्दी रभस ।| ९८६ ॥ । 
चदु दीप्याहदयोः । हत्यस्माद्रमस्‌ पर्यये भवति || चन्द्रमाः शक्ती 
।] ९८६ ॥ 
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दभरुनसनसै ॥ ९८७ ॥ ॥. 
दभन्‌ उपदामि । इत्यस्मादुनस्‌ अनस्‌. इत्येतौ परर्वकौ मवतः | दमुना 
अध्रि; | दमूनाः सयो देव उपरशान्तंथ ।। ९८७ ॥ 
इण आस्‌ ॥ ९८८ ॥ 
इण्‌ गतौ | इस्यस्मादास्‌ परस्ययेः भवतति ॥ भयाः कल सादित्यन् 
| ९८८ ॥ | | 
सच्य्विताचिहुसृपिद्ादिशदि*्य इस्‌. ।।९८९॥) 
एभ्य इस्‌ प्रत्ययो भवति ॥ सचि अभिपरीस्यां च । रोत्िः किरणः । 
दुपर्वात । वञरोचिषौसवः किरण ऋतुश्च || भव पूजायाम्‌ | भर्विञ््रासा ॥ 
शुच शोके. । शोवी रुदिः शोकः पिङ्गकभावो निनिक्त च ॥। क्‌ दानादनयोः || 
हविः परोडादादिः || सषु गतौ । सरपिषृतम्‌ ॥ ज्दण्‌ संवरणे । शदयतीति 


१५८  शष्वनाष्याकषणै [९९०-९९७ 
च्छदिः | ठेरिष्‌ मन्‌ बट्‌ क्ञाधिति हस्वः । बष्ुलकाहीरषले । शदिः । उभयं 
गृक्षश्छादनम्‌ || उदुदूषी दप्िरेवनयोः | छर्दिबेमनम्‌ || ९८९ ॥ 


वंहिवृहे नरुक्‌ च || ९९० ॥। 
भाभ्यामिस्‌ प्रष्ययो भवति नकम्स्य च ठुग्भश्रति || बहद्‌ बद्धौ | 


बहिरमनभ्यन्तरे ॥ वहु दाष्दे च । बर्हिः शिखी द्मथ ॥ ९९० ॥ 
दयुतेरादेश्च जः ।॥ ९९९ ॥ 
थुति दी | हव्यस्मादिस्‌ प्रस्ययो [ भवति | धलत्तरादेश्व वरणस्य जकारो 
भवति || ज्योतिस्तेजः र्योभिस्तारका च || ९९१॥ 
सहेधं च ॥ ९९५ | 
वहि म्पे | इस्यस्मादित्‌ प्रस्ययो [भवति] धकारथान्तादेशो भवति ॥ 
सिः सत्प मूभिः संयोगः सहिष्णुरभिरनङ्अ ॥ ९९२ ॥ 
पस्योन्तश्च ।॥ ९९३ ॥ 
पां पाने | इस्यस्मादिस्‌ प्रत्ययो भवति अकारान्तो भवति || पाथिः पानं 
म्वादित्यो ज्योतिः सरयेलोकश्च || ९९३ | 
नियो डित्‌ ॥ ९९४ ॥ 
णीम्‌ प्रापणे । हस्यस्माद्धिदिस्‌ प्रस्ययो मवति | निधिनोति | निकपसर्गोयं 
पृथग्भावे || ९९४ ॥ 
। अवेर्भत्‌ ॥ ९९९ ॥ 
अव रस्षणादौ | हस्यस्माण्िदित्‌ प्रस्ययो भवति || भाधिः प्राक | 
भाविरभुब््‌ | भाविभ्करेति ॥ ९९९ ॥ 
तुभस्तुभ्यः कित्‌ । ९९६ ॥ 
एभ्यः किरि प्रस्ययो भवति ॥ तक्‌ बृ्यादौ । वुविः समुद्रः सरिद - 
वस्वान्पमुसंयोगथ || भू सायाम्‌ । मुतिः क्रतुः, समुरः सरिदिवस्वांथ || गक 
सतौ | स्तुवः स्वीता यक्षथ | ९९६॥ | 
दद्यपिजनितनिभधनिमनिभ्रन्यिपृतपिनेपिश्रपियजिमादिवेपिभ्य 
उस्‌ । ९९५७ ॥ 
एभ्य ठै पर्ययो मवति || ददृकं लंभ्ुविमोचने । रोदुरशरुनिपतः | 
रक्‌ गतौ । भर्मेण भादिस्यः श्रोणः समुश्रथ 1 जनेति प्रदुमोत्रै | ननुरषस्वं 


पिता माता जन्म भाणीः च | ततवी विस्तारे .। तनुः शरीरम्‌ । चनः पास्ये सकः | 
धनुभापम्‌ || मर्नित्‌ शने | मनुः प्रजापतिः ॥ बन्ध्यं सदम. । ` .अल्ुर्भन्धः || 
पृश्‌ पालनपूरणयोः | पदः पवै समुद्रो धर्मः | तपं संतापे | तपुस्तरपुः शवुभौ- 
स्करोभिः इच्छादि च ॥ त्रपि लज्जायाम्‌ | ्रपुखपु | उुवपीं बीजसताने | 
वपुः शारीरं ठावण्यं तेजश || यजीं देषपुजासंगतिकरणशनेषु । यजुरष्डन्द; भ्रु. 
तियेज्ञोस्तवथ || भदंक्‌ भक्षणे | प्रपूवैः | प्रादुः प्राकादय उस्मशौ च | प्राहुेमूष | 
प्रादुरासीत्‌ ॥ दुषेषड्‌ चने । वेपूर्वेपथुः | ९९७॥ | 
इणो णित्‌ ॥ ९९८ ॥ 
इण्क््‌ गतै | इत्यस्माण्णिदुस्‌ प्रत्ययो भवति || भायुर्जीधितम्‌ । जटापषादपि। 
जटा युररुणार्मजः ॥ तं नीलजीमृतमिकोशवणम्‌, स पण्डुरोरस्कमुदारपैथम्‌ | 
ददग्रौ लङ्काधिपतिः प्रथिव्याम्‌, जटायुषं शान्तमिषाभिदाहम्‌ ||९।। ९९८ | 
दुत ।। ९९९ ॥ 
दुषच्‌ वैकृत्ये | इत्यस्मादिदुस्‌ प्रस्ययो भवति || दुमिन्दायाम्‌ | दुष्परषः 
।। ९९९ ॥ 





सुहिमिश्यदेः कित्‌ ॥ ९००० ॥ 

आभ्यां किदुस्‌ प्रस्ययो भवति ॥| मुशोच्‌ वैचिस्ये । मुहुः कालावृ्तिः ॥ 
भिथृग्‌ मेषाहंसयोः ॥ मिथुः संगमः || जआदि्णान्येभ्योपि मवति ।|९०१ ०} 

| चक्षि हिद्रा || ९००१५ ॥ 

चकिक्‌ व्यक्तायां बाचि । हत्थस्मास्किवुत्‌ प्रत्वयो [भवतिस ष शि 
भवति | चक्षुः । परिचक्षुः । भषचक्षुः । भवसंघशुः | अबख्युः || बाहलका- 
द्विवचने । घंचनकषुः । विचस्वुः || ९००९ ॥ 

पातेडुम्मुः ॥ ९००२ ॥ 

पाक्‌ रक्षणे | इत्यस्माडिडुम्डः प्रत्ययो भवति ॥ पुमान्पुरषः । पुमांसौ | 

पुमांसः || उकार उदिर्कार्यायेः ॥९००२॥ 
न्युद्धधामन्वेः ककाकेसष्टावश्च | ९००३ ॥ 

युञ्जा परात्‌ भगु गती च } हत्वस्माक्किद भा रेत्‌. इस्यते. पर्यया 

भवन्ति ते च टावत्‌ } टायामिव तेषु कायै भवतीस्वधेः | तेम अथ परार्दोदेभेति 


९६० ` हेभचन्व्याकरणे [१९००७-१००७ 
भवति || नीचम्‌ । दशम्‌ | मीचा.। उचा । नीवैः | उदः । रघिदधारथा पते | 
लाघवाय सन्ताभिकरेप्यकार-भाकारप्रस्ययकिधानम्‌ || ९०.०३ | 
दामो नियो डेस्‌ मल्क च ॥ ९००४ | 

शामूपु्वात्‌ गीम्‌ प्रापणे । इस्यस्माडिरैस्‌ पत्ययो [भवति] शमो मकारस्य 

च दुर्मति | शनैरमन्दम्‌ || ९००४ ।। 
यमिदमिन्यां डस्‌ ॥ ९००९॥ 

आभ्यां डिदोस्‌ प्रत्ययो भवति || यमू उपरमे | योरिषयद्धखम्‌ || दमुन्‌ 
उपद्यमे । दो्बाहुः ॥ १००९ || 

| अनो वहेः किप्‌ सश्च डः ॥ ९००६ ।। 

अमस्‌शश्दपुबोत्‌ वहीं परापरणे | हत्यस्मास्किप्मस्ययो [भवति] सकारस्य च 
डो भवति || नो वहति | अनडून्वृषभः || ९००६ ॥ 
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232. असती ८ अतसी ४ । --कत्रीन-~ 1 1 
नमः पुरं च †० भका-४। 

248. भति वा भ~ 1 । वरम्‌; #$सषां 
अञ्च छ, | 

344. षकारभांलो वा 4 । इति अ. ४1 

945. -र भर (^! ४ | गक्ारकति- 1। 
पमं 07 श्रगमरषे †%। 

346. -गस्म- 100. ए } रोश्धतेःक च 
कव श्च । मरते भीष 73 पीप # । पूतः श्यस्य 
प । इत्यदमात्‌ ततश्च मत्रति 1 1 -से चुल ४। 
-समुहः {3 । सननं च 3 | सोमः २५१६५१७५ ६० 
स्तोमं + # 

94१. । जादितवा- ? । ककिडा- =. 7 
8. । किमः सैव 7 । 

348. -शर च ८7 ए। (-देक्ञो) द ०.१ 
अधमः उभौ हीनो 7 । | 

8.49. -द्रपुषि- £ । -वेभूतल- 7 -ता मूः 
प । विमं? । भक्ष 0 ध" ए. ४. + भकष- 2 
णु, 9. ०. ॥ मक्ष 2 भक्षविशेषश्च ¶। पति {ण 
पौ 1 पृञ्यं $। 
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380, तदः 71 करदुक्तः ४ ष ए। 
धत्तं ¶ए। 

951. उदटिकुविङ्कप्त्विलिक्ि- 8 । अलूम 
981 काव 01 कारः ४ 1 भोजनं 21 

352. †7' »००8 क्तौ ४०96 श्थं 8909४ 
४6 [1६ | किंदुमा- 7 । ज्र 7 । कुकुभः | 
पटरमं 1 | पुः 01 नगरं ए । मादियहषादन्ये- 
पि 11 


¶ 
354. तिप्त 1} | भसौ ०४, ए 1 घमं 
0 भदित्पः ४ | चौरः ण तस्करः प । प्सा 
07. 1 | वाचकम्‌ ०1. 71 

855. दौईमः ¶ दाडिमः पर| वुशातिः प। 

356. शिभः सात्रान्‌ कित्‌ 

357. -कीपितिरि- 1) । द ००.१1 दिष्या- 
नुमावदर्ञनं श्र ०५. 1 | हिनतिः ४। सम्प} 
सथ्य ध । क्षिबरह्यगो- ४ । पल्यः 1 । कटक 
४ ॥ पल फक 00. 7 । अत्तं लोहदिषभ । पः 
त्स्यै 2 । वध्या 7 वध्या ए) 

369. दंत 0 -~पष १९) पो शधक्रार- 
धातो भ~-1। 

ॐ60. --वक्नि- 7 । ना 207 मनष्पः ४। 
पक्षी 1 हेकुनिः ए । पति नि~ 1 11 

381. येन वा=. 1४, 9.7. ए। [4, 48| 
पण्यः सत्कषमैः ग ॥ 1 ११५३ [प धष्ट पाटय 
विपक्षं &0७। कृन्तति । 

862. -‡ 7 ४। 

369. स्तग्रा{त ए1 

384. -तिन्ध्व- ०९. 2 । हः कभावः ?। 
-मानपिच- ए । ब्रटभिक्षामोमन- # । धनी 7ण 
धनत्रत्‌ ४।४घ 71 अदिः 7 पतैतः ४। 
णोऽनो पिष 1 । वत चै 7 | तथ्यं 9" भैमृषा 
ए 1 अहेः ठैः दुध्यद्यादवः ॥ ४। 

385. ~ग्छमयगेतै- 0 । गड शब्दः ०४. 
1 -कतिः 3 ¶) कतक्रः ¶ । सश्नवि० 0 
आयुधकि- ४ | 

388. केक च 00४ 1 क्‌ धदेश्चः 
केक ह~ ? | कैकम्रः प्र) 

36१. रत्याहि किपः अन्दः 9. 

388. वः भसपहः ॥ #1 कितप्तर्यः 31 

शषौ £ 1 देस. । मृमः £ आ- 
कारां ४ भानने 0८ भासनं 51 सवनं ४। 
पा. एती णप. १) पिं क~ भ । 

872. तिपत्रः † 1 १०५४ 1४ ध ५४८ 
हिप कषाति सररतम ४६०1५ कषाथः 
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353. भते 97 ज~ ~न 2 । -कृत्‌ ए" 


प्र~ 8 ¶ ०११५ {1 ४९ छावः दक्षते. वायेव- 


, शात्‌ 0९७९ दस्ञास्यः | वैतवेयः # | ब्रह्याय्यः 


8 रशणय्यः. ६३ क्तनेयः ए 1 --ङश्चरयः ४। 
अहानि कृणानि च ए | 1) ‰१५8 ए 1116 ' फः 
1५ शः । परञ्यम्‌ ४716 अषमः, 1916) 098 
0९९७1 6०४९५४६१ #० ~+कध्रा 

374. निपान्थते 8 14षदाज्यं हप नेषः ४) 
दीयते- 2 । --दीषीष च ६ 

375. क~ ¢ ) ~रेयः १। 

87¶. पनैस्य- = 8.1४, 3९. णा, 
२, 114. 1 

978. -दिणीलेयः 231 

378. -पश्पते- 8 1 धान्यः 31 अगिभं 
क्षभरियः प्र । णो ०. १ | वर्नं 0 षनम्‌ ए। 

3390. ह~ तः नफ. ए 1 सण्यं 0 
षव - व्यम्‌ ए। प; पर्थ $ णः पकराहः। 

381. दतागरणी श्राप ` 

382. वरेभ्यः भा. 9 । पल्ह्न 3 पतर 
क्षा ४1 

384. स्तर्ण च ४ | सदुः ए । दनं | तनं 
10१ धनम ४। 

385. वचं मारते ०४.४1 

938. उत 1 ए उत इ~ ण 1 इत्यदि- 
हो भति ०५. 7। प ववम वय राद क्ष्ण 
वाक्ते तेत्वं ४८०८८ उतथ्यः । 

987. -तवरमि-~ ०. © । -अपि~ भा, 131 
-मदिमन्दि- ०१. 13 । -त्राते- ¢ ४ | अरीक्‌ 
भये ०८. 2 । मेकः णः मण्डूकः ४ | ककिड^ 
= £. 17, 31 ब्द्रौ 90. 1 आश्रमे ०1). 
3 । द्रविण 0 बृक्षपि- प्र । उद्धे ५४, 3 । 
शर्मविशेषः | प्रौकाएः केदारः ४ 1 प्रकार बव 
स्तभूमिः। 7 1 पिज सेक 0 ब्रह्मणः मण्डूक - 
भ प) शक्तौ ०. ए) बदरः १? } षद तण ददी 
72 । बैदं 71 पन्नः 81 देष्ठः 0८ शनपदुः \। 
धग 19 सषभियश्च प । बालधनं 8 1 उतानि 
४} वक्षि {४ बादिष््षप | शलः ना {ण 
पुरषः ए | चन्दपधः ४1 काः 9 रमिः भ 
910. 8 । ` शह्ः 98 | 

388. रश्म~-6 । --बज्वि- ५. ए। -तृपि- 
००. ४ । -कदिमिदिशन्भमि- ८ चयदिदनिदशि- 


प | वारि क. ४ ! -पृधर्वश्सिति- 


शति... अजः ०४. 4 1 ज्कान्तः णप 


| ए. । भ्पदक्ना~ =£. ९, 1.8, ५, 5 


248. वदाकषि- ४। -रञ्यः ¶। अग्यः 


53. \ गतौ ०८. }। बति फेरे त्र तोषः ए४॥ 
कटकगोल्पश्च ४ 1 जलदुगीश्च ए 1 उः ४1 
मीमा ==>. ५, 1. 1, 111, 4 74. । गुज 
97 भकदातः ४) मदं [9 अश्ीत्रम ४ । -त्रोती- 


169 


9 । हवम; ०८ अमङ्धाम्‌ ए । भगोधिक ¶॥' 
बहुभ्नं वः श । हुक अवण छ | क्स 017. 281 
शयुज्ञा~ ¢ । कों श्वेः ए । न्यङक्वा = & प, 
1. 2. 11, 9. 68. 1 माषमे- ए । गृध्रःमाति 
४। ततु णि नमः ४1 चव पं- प ।-कुष्टः४। 
गतं 0 बलवान्‌ ए 1 रिपु ००. 2 । पूयः 
07 मदित्यंः ए) 

388. मनीदमीयपानैवि° भूच ४) 

890. बेर चै ठ 1 | इव्‌ भ~ 
कूरं ¶। फल्गुः 7 | तत्रं 7। 

321. चवा ठम्‌ भ~? | सुं शुम णिः 
कल्याण सुखं ए । 

892. ओर्ण्ण 7 । अकि प । कीरा तशखा \। 
शुष्णं 7 । 

398. चद्धि- ए । -रूचास्य ¶ । आम्ला 8। 
--परभजिका 2 । सूव्ारथिः दिजः नहश्च ४ । 
रिकुलं ४ । 

994. -रषं 0 । 

395. च ०४. ए ॥ पापकर्म्मोकृम्‌, ४ 

896. -तम~ ०८. 2 । -तपवुप्रने- 7 । 
-गंजारिजादयः 7 -गद्राजादथः ४ । नाम्यृपा~ = 
६. ,1.2. 11, 1, 195. एल भ]09क॑र्त~ इह च 
| संप्रदा- 3. ४.1, ४. 111, 4, 75--75 
इत्यपः प्र। -किषनवं 8 । मदेः =६.1४,4. ९. ग्र, 
4, 40. । घसे एवमत्रापि 2 । दरपू-7 दुरप्‌~- ४ । 
हा. 7 अवदतिः*] -त्यतें क्‌ 8 } ब्रह्मणः #. 
प 6६8 (दैजः {०५६८९६0 । कश्च ण कत्वं 
श्र ए भः मोऽतश्च पए । नमं 0 भकदी 
च शरन: 8 1 रपः प । -कषिरदिः ४} वक्ीसु 
छश्रकै 101 उद्धि्िपेवः ४ । उरणं उदः ४) 
.-त्रोऽतश्च # 1 | पण्डवा कपम्‌ भ॑कपत्+ चलिः 
तिलक र ए, 4 3४ 1038810 70 ज । तीर्‌ 
पर 1 रूपतः 3 \ ररिमः ४ । रजे रजिजेषी ए 
राज रंजक्तेवौ ¶ 1 किठ दशे- १। 

89, -~बटि- 81 -वदि- 867४। 
-मन्दि- ०४. 2 । -पश्ि- 9. > 0 | - पिनि 
= 0, छ 1; पि 9-44-0 ~व 0) दारवान्‌ 
8] चौरः 7 तस्करःप़ | बठरः 8 । दुः 107 वृक्णः 
प | अलंशवः प । द्रवि 19 पृष्चवि- ५ । 
फलेदुः ए । श्ोमायान्‌ ९४. 2. 1 109 {० {16 
पष्ट ' दिपै; शोमाथंशच । मंजपंजी ९) सौत्री 
ननोमाविस्तापर्थौ पए । <क्राणा 81 -ड 217 पए। 
गौरादे-= 8“. पू, 4 २, ए, 1, 41. । 
कामुकं चौरः कोषः ए पशय ए । मृगः 4 
षट्पदः ए} णौ ००७. 2 } दिनं अभिः कामः प। 
भग्ये + 71 क्रः ए । अरर ४। 


भमणगृहं ए । व्री पए \ दुंशिककेशाः ? कंभिका 
केशा. प । कदरः ठ सबर गती 5 । 
898. भवेष॑श्‌ 8 -चं ¢ पै 7? २। 


-भथौतो 9 । मवस्व 7?) परः ॥, {. 


, 899. -~विति~ ८) क 
400; ष।॥ 28 चातः ९1 कार्दम 2 
अग्रविभमि । | 
401, फच्च (एष) 
409. मदेणिङ्गा | उकलिवा 8 । डमरः 
डमरश्च मयानकः ४) | | 
408. -परादमर- 2 ए। -कृदर- ०८४. ८ । 
-मोबैण- 8 १ प्र! क्रकरं 8 । -तित्तिरिः7। 
समपवौ- प्र 1 मगारं कवलं (1 तौमरं श्रं 
पृ | द्वितीयव- ए द्वितीयश्चक्ी ए । तनो भलो- 
2 । दर. वि० 01 पृक्षमि- १ । खदैरः ४ श्रुः 9 
वरकः प | ~ हैस्वन्वात्‌ वदश्रासः 5.॥ छदः प 
हः 0 इृश्चः ४ । ~कृपः ¦ गोट 87६ 
वद भ । ख्‌ ए । रख "1 परमिद~ 8“. 
(प, ५4. ९. 71, 4, 56, । अदिः; कटर फ़ । 
ला द्कर~01. 2 । ~पर 1 
404. शङ्जवि ० 0 प्रहरणवि~ ४ । 
405. -ङडि- ०0. 2 ४ । निषात ~~ सूत 
8 निधूमाभनिः कणः भूसुतश्च ४ वाराहः इसस्ती 
प्र । इषि० 7 शृष्छवि- ४ । निदालः 8 1 
किषरूपः भ । रते ददोश्येति 8, ०४, ष, 
एध 1978 दीरस्येति ४० ०५ १९५. 1 
06. प्र्षविदेषः ? इः ४। 
404. मादिभ्यश्च ¢ । लीहकररः पु + हुः ण 
बरद ¶ । । न, 
409. अस्य चच्कारः ५६ _ .' 
410. -कवुद- © । दुत्रि* ०१ श्च विक्ेषाः ५ \ 
411, -कतार ८ । मृगे ४ भृते ए 7. 
-पखमगदतिका 1 ~सुलाक्रा सग $ कनि देष 
5 अश्वे ए । दो डथयैः 9 जारडिति धः ४ 
412. -खदि- ०४. } 1 ~ह~ ५. 9। 
सभ्यः ए 1 गृ एरं च 0 धिम नगर च्र ५ । 
चंदिरं वः ४५1 न प्रामः ४०९ मामः । 
5,३* 07 वृक्विेषः ए 1 श्निः पर्यतः प । 
बिवर्ईैः 3 । | 
413. -शक्ञोरि- ए । क्िनिरं ¶ १। 
414. षेः £ । जस्य चण्ड, + शिं 


५ ५ 

415. अश्रुते, भरति 3 । शूर्वथ 4२ भादि- 

व्यथे ९ { आशिः > भद्रि किः भकिरः 71 
418. -सपे- ०८. २1 शतिनः १ । 

कामः 67 कन्दैः प । सवे: भश्च ४ । मतः 

{ण तम्‌ पए । उदरः 8 ४। | 


थ. पशः इत्वं पर| भाण्डं पिनष =) 


कायतेवो रिष 1 9.20. । वीमावा~ = 2. 1१, 


4. ‰. {ा, # 86. 1 

418. -कदिगंदिक्ौडि- ए 1 शोढिरिशिभ्य 
८ व्िज्ञायादूरच ए । नूर 81 प्रकटं 81 भन. 
पद 21 कामः ण कन्दः । प ४५१8 युतं 
०6 स्फिक्‌ । कडीरं हरितोकं ? 1 शो 8 
शड्‌ 7 शद्ध ए । संघवान्‌ ?। 

4189, -वसि- 8 017 । उसीटं 7 1 कमी. 
त्क 2 कास्मीरकश्च ५। 

420. कते- 8 । मश्ातदेदश्च 8 1 देशः 
णिः जनपदः प्।॥ + 

2. निनि- 83 । 

482. अभीर 8 1 -भण्रीर~ गण. ए । 
-डण्डोरकमीरा-~ 0 1 अने्वोतश्च 5 7 ४ । दवे 
णः बृक्षवि- प 1 रंतान्रस्तं 8 । जलधरः 8 । 
वमौ पर । किरः 2 किटः किरतेरमोऽतश्च 7। 
आदेः त~ ~करीदधः ॥ ४। 

428. इ्यसिवसिकटिमसि- ¢ । -कर्षिक- 
चिवि 0 -~कवथि- 1 ए. वि 0.5 1 पक्षी 
छर {ण इक्निरमदैमभ प पू; णि नमर ४ । 
मादुः तौ पूषिक्रः ए । विः विदग्धः ए । 
प्ा्यरः हः प्रता- ए । धश्युप- = > 117, 
2. ए. ४1, $, 12. 1 

424. मकारस्य च {| 

425. केः 8 विधिः ए । वेशन्त 7 । 

4268. शरष्र- ए" । -विधर- 8 ४ विष्र ~^ 
गु । भस्रोवितशोधम प । दैपस्योः 2 । स्कंटुड्‌ 
धातो" सह्क् च प 1 कूपको प । भेकः 07 मण्डूकः 
४ । दवि ° णिः तषवि- # । ~ मीलित ४। 
किरः कृद 7 -विध च प्र 1 र्षरः 5 । 

4प, पीमक्नि- 980 । पर्ति 7 । एषोद- 
8". 71, २.४. ए, 3, 109. । षदूरः 7 । 
सरली 5 वङूली- 7 । इवि ° 07 वृक्षि ४ । 
वि 9 ख एव ४ । सदं ४। 

498. दिष्युहतः ०८. क } पुरं 0 मगर 
| मेद 51 विस्व 1 ४। 

429. स्थाविडः 21 बठषः 8 7 । कलवा 
यथाः 8 । बालबये 11 

, -कषूट-( 1 । ~त~ 8 । -धत्न- 
07 ए! हिद च्द् प ! -विश?। 
पततिः स्ततश्च ४। 

431. -गडि- णप. 2 । -दक्गिन्यः 81 --द- 
क्ि- ¢ -दपि- ए । शतश 0 पवनश्च ए निः 
स्वः दरिद्रः पए पुण्यं प \ धा देशश्च 9 
सास्मेथी जनपदश्च ४। 

432. सतेरादयः श~ † । तैश्च ०८. ¶ | 
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439, उरः €.¶ । भषृदु ? | भबिविश्च प्ण 
पवेतवि- भर ।, मदे 10 पर्वतश्च ४.। 

494. --धोरदीरादयः, ४ । -ददे पदेः ८ । 
स्वेन ¢ तस्कटः प! किती ण मयूरः ४। 
-पत्यस्य 2) कष्टं ४ । 

486. सपु- 7। ठम्षं 8 1 भकशः ¶. 
प 088 नभः 1४8६686 । 

438. पुर्यां 5 । 

439. -यशो- ए । अषटरै- ७66 $§प्रणम 
403. ९८६१0४४ 06 पडनिपम णवी 9 
ज्‌ 8९6 8/. [, 4.2. 11, 4, 56. । नभश्च णि 
भाकाशं च 1 रेवा ङ्व 81 71€ ७०५९ 
-मेधानानि 9 -वषे- काट कडि 10 
0 | वसत्यत्रैवा 21 -केषापिधनि 2 । -स्सरदीनि 
ऽवि तयेव्थेके ४1 वधैविशेषे अभे-7 1 इत्यदौ 1 । 
विशदः 7 । बाहुणनषरः प 

441. त दवृचतेखटकटेमि- 8 } कवैरः 
> । विकरः # [ मदः णि अहंकारः ४ । श 
बः ए । द्रं भकं तमथ प | शने ४ । 
द्रप देरी ४ | केशविहषः भप. १! । 
पक्ष, {५ केदः प! बहिः 0). ४ ¦ कमः 
{ण कन्दैः ४ | ५१५8 सी एलणिह प्रपा | 
ख॒ 010, 9, 1 198 1४ १००४९ {€ 1106. । 

442. अभन्नीरि- ए भभ्रीर- © 7 ?. ”.। 

4:48. -कर- 0 । -कारः 8 । कृकरः १ 
तूरः ए | मेदः {| 

444. तीवरषीवर- ए | -ङत्वए~ ०. 9 
प । -संग्रृदरो- ¢ । -दंबरदुस्वरादयः 8 । तिमतेः 
8 । तीवतेषौ मरे 7. 8९९ 8०४४ &39. . । ज- 
स्तं व्यं- ए] पीवतेषं$ रे (११९ 1४४ ६0878 
8ध्छा)§ ६0 8९९ ९6 6४716९11 ) ¶ | 
स्व क्रि भ । पिककश्चे 5। धिरक ४ | छ. 
सवलः भ- 2 | काकः 0 निक्श्श्च 1 । शय- 
प~ ए । महि प । किटुचोतः ठ किदुर्बातः 
त्‌ 7 पह फक्ठटण. 1 द्रि णिः इक्षवि- ४ । 

445. मृतवपुः प 1 कडग \। 

448. ~अ # । छत्रा ए । रजतैः र- 
प 1 राष्ट: 8 \ धनु ४) 

447, -नश्यसि- ५ ¶ ४५ । भृतं 8 । यश्च 
8 भातरं ए बुः 6 शरीरं, $ [ कां ४। 
नक्ञो द-= 8". वध, 4. 2, पया, 1,60 । 
जटः 8 । स ९। योदेभोना 8 । कीचर्तिनाः ९ । 
भै 8 | नमः 9? भकाः १ । वेधश्च †{ | 


, तुकं 7 | यकृत दिवं शमे च 8 । 


448. दितिजं 9 भिदि 8 । प्रमाणं 
विमानम्‌. ए। 


448. हेदलिः ९०८७५१६१ ८० कुदाल; 7 
पामाधाने भौ - $. | कर्मः ‰7 क्रमेलकः $ । 

460. 1038 86 का ५४९ स्नपा 
धतः 18 काडर ९ 2 | तृणतिग्रौ ए। 

54" -वकिपि- ¢ | -तनितदि- ¢ । हं 
धं हवनं भच, 2 | हषं $ | दोषः ए | पभरोत्रः 
ए | भिः 0 परषैतःप | भूः ण एथ्वी ए । 
वशः 9 अन्वयः ४ । विरुहि- 8 षीरूड्धिः $। 
इः 9 वक्षः ४ हरिश्च 7 | 2 800४ मन्यते 
देदाप्याधिभिरिति दण मन्त्रः । कटकं ग | 


यत्तः ४ | ऋष णि छश्च ए | कृषिमूः ए | नभ- 


श ण आक्नाशंच (कत्‌ 5 कद ?। 

452. वस्यमोवा ए । उपेभ्रं 93 ए | अं 
ए 9| रगो 

453. आभात्यस्य प | वपुः 9 इरीरं पर| 
अदुः 01 खंदरावयवः ४। 

454. मितं 5 | ममिषः87 ४ | मिश्र. पृ. 
वै ०४. 2 | मिषः ४ | स्नोभ्ाऽन्रे | 

65. नरकस्य ल्पाए | दुःषुन नर-7। 
पा- 7. 8९6 ए} ५११2१९१८ '४ ८848. 1४, 
16४. | व्पतिस्ठ 23 | -ग्दानामनेकषाम्वास्यान 
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4568. -षमि- ०४. 2 | वरश्रः ए । -स्या- 
दिः ¶ ए 085 मं 1ण8{९ब्प | प्रहून्वे इन्दे 1 | 
अश णः भृषं ४ | विषमं ठ | बही 2 बह 
४] दारा 00. }3 | 

4547. १13 8६४५ फर) € (ठका. 18 
णड 10 8 | सोद्िदेः | विनि ए। 

458. कृत्‌ इत्या- 8 कुंतदेश्चः (| 

459. -शादिभ्य € } मन्ध- ग, 8) वा. 
श्न भ. ए | हविः अभिः ४ | अश्वा ४ | 
-त्यादि ४ । 

480. अशं ४ | -पम ष आ-?। 

461. तशः ४ | हासक्षातं ४1 दतं पर| 
-शुकरयो- 8 । -दैखः ४। 

462. इया- ¢ । -क्यन्वि अमि-0 --क्यम्य- 
मि- 4 क्य ष्य मि- ए ममीक्तः ५ | शम्दे| 
भम्र | भम गतौ | अन्ड | रपत, 2 | 

#63. शुक 8 0 ¶। तं ण. 7 | डुग 
द 

484. -हमिव्रसौ- 0 7 । -सौविव्- ए | 
भदः अः पव्ाराश- ए | भशरण- ए । 

465, -कमि- ०५..४। -पमिशनमिकङिफलि- 
ए | -ध्वचिभवि- 2 | ~सृप्रिति- ¢ १¶ | कंदलः 
१ | संधः ० समूहः ए पाटलं प परण्नज्ञा 
8 | -सष्ावश्च 7 | गिनि 8 ] यमः ए । शेषांग- 
41 चंचलः चपलश्च भस्थिरः ए | श श्व--सरल 


ह ~ अ 33 क नयात्‌ ० न 


1 


०7, 2 । बकं "1 | भवः ए भकुटिलः९ | 
दवि अ 07 वृक्षवि- ए । दज्यः [यः] 10 मनो 
प | तसः 2 ¶'| देशः {०7 अलेयद' प | को- 
हला 2 । देक्ञः 07 अनप ४५1. 

88. नशि ¢ । दी ॥ ए 

464. (8 आध # पान््ण्ट; 2, 
एष ४6 (भा, 28 हर्दा [-शतदिन्नो भ~ 3 । 

468. -कपि- ०८४७. 8 | तुपक्ती प । वृषणं 
ए | शुष्क तणं 3 । दासीजातः' 2. । भबहननं 8 
अह ननं पए अवनं 7 १. ४५. | | 

4170. शर्मेवषच वाठ क्षमे 17२४ । 
दुबल; 94 ४। 

, 44]. छो ण). 7 | लोडैगादि- 9 । ¶0€९ 
4 {4818788 इगादि 10 ४6 एनान 16 
९९९९1160 ॥ 8, 999 गौदिश्च (वा) 8४81108 
17 ६४८ पक्ष्ठाण. स च उग्गारिगगादिवौ 71 षाङ्‌ 
विधानं ४ । -पातेऽ धैविकेषशच । अथेविक्ष- 1 । 

472. बधरजः¶ वाद्यं रए । अतिरदीषश्च?। 
सस्थप्रह्ण- 7 | -ग्रहणमभूः ४ । 

473. किद्म म-7। 

444. -कज्यलेञ्यल-~- ¢ । देशः णः अनपशः 
प्र । केरश्च $| देशः 07 अनपदः प्र । -तिवििरिः 
7! कञ्यलं ¶ | इज्छलः ऋषिः दरषिः ४५। भूम 
¶ । देशः 0८ जनपदः ए । शक्ेरुशाह्य 13 ४। 
अश्वमेधः प्र । फक च (1 हरितिञ्चलः ¶ इस्तिर- 
ज्वरः ४ । किदं ४ | -सदेकोद्मोपि 1! 8 | “ला 
मूर्दि° सरल परति प्हनादयः ॥ ४ । 

465. -वलि- 83८1 ४। अदि णत, 
8 । करश्षव- ए) द्वि° व्य- ए) शार्करः+) 
वलालः ५ राजां कथि क ४। देशः ६०५ अमेव 
ऋषिः एाजां थ | अकृतश्च~= छव 
14.87.35. एत 9६ 708. पण्णत्तो 
€991. ^66०८्वाण्व ४५ एलको ४१€ 
८ 9 18 ६९४0 179४ ६९ धम6४- 
४९ २9१04 द्विपः ए। शकारः देषः भे, धनी.षं४। 

478. विड्‌ 21 बिद; 29 । विततान 

मञ्जीरः ४) निशं 7? | १ ण भगस प्र + पके 
पीयते पानीयं 3 । वः 9 वृश्चः प । पिथकः ४। 

45. मर्त" 7। । 

449. रसात 7। केष्वद्शं 2 1 लक्षश पर । 

480. कंकालं 1 । शिकतेस्त अ ९1 हविर 
097 वकषषि- प । राभिवर- ए । दोषश्च 1: जने- 
दती 2 । पकः ५ कटैमः ए। शवलं ज ए। 

ददुी प । [कपे १०११. 1; 

481. भास्मातिपितं च शोका ए । हका 
पव १, हिमं ८ । कणकश ए । गृहंच ब? । 
पिकः ०८ पररभ्रतः ¶। 


2. ममते वक्थ 2 पदि भ~ \ ) शोभ 
07 पिदीषं, ‰ 1 | 
483. पर ७ भगस ४. 
484. रंथड चप | कवेः कप्‌ च 2 कषे 
प्च 1 क्वेः कश प | मिविक्षेषः 9५4 
485. हषिषृषि- ‰ 1 नपक्टिन्य . 7.1 बंधनं 
ए । हालं {9 आयुषं ए । निस्तपषी- 2 1 बीद्यादि 
प्र 1 ग्योयोपैतं प । दद्पूतैः 71 
486. -वहि-8 -वंरि-0 7 प- । -ददिन्यः 
8 9 प । स्थुः ४ । कृष्णपक्षः भाक्कश्चि ४ | 
बहुला फक 2 । बहली पौः प 
489. तयलनि वलभिष्वल-© । -वंचल~ ४1 
-मन्जुख--01). प } कमलः ४ 1 व्याश्रिमदरदधं ४। 
संटुलः 9 व्ल; ए 1 म्लः मनोज्ञः ए। थु 
चद श्य च प । अतेयक्प्र- ४1 भक्षवै- 
भक्षाधि० ५ । कण्णीश्ञश्च प्र । -वलगुटा- 9। 
488. ` दकि 7 ए । -बधि- ए -ब॑धे- 
¶' । गडु ४५१ गडूलः ०7 क इड्‌ &8१ कण्डूल, 
8 । बभि 8 ¶ | वधूलः 3 ४। रसाथनरतं- 1। 
4898. बो<तश्च 1 । तर्ब तमल : # | 
पृगप्णपयोगः पर । 
#90. उति * 9? हेखत्रि- प्र | 
91. -बधुल- 1 प -वणूल- ८ । कोम 8 
मोश्चं ४ | कारीशऽभिः 7 4 भ्पेर्वोऽतो थ 2 
वेर्वोऽतो व्च 7 वेरो 3 तैश्च ४ । वन्बूलः 8 
बष्लः 0 बूः ४ | दु 0; दृकेवि- ए। 
498. वज्थिश्रवि० प । विवि 8 । विदल 
इमत्रनि ए ॥ 
८494. पराद्य ४ । कायते हति कोलः 8) 
गावे शति नोल, 81 पारेण ए। 
495. पिंड च 7 एष्‌ 8) पायवः ग 
वादितेतरि- ¢ 
4968. बलि- 1 
494. सलः प्रत्यय, ष--ल्पका- ग्‌ 
रसमा ए 1 एत्व भस्वर्ना- ४ । मिग- 
1१, 2. ८. ४ 1, 50. 4 
499. वलः {1 -स्यनकमै- 2 
6090. बशपरस्य-- ए । ऽगस्स्यौ नै दुग्धः ४1 
दृष्वलाः मँ | 9 अदिः ताष्वणाहदयः ॥ ४५1 
501. -बलण्बशः ए | बल इरयेते ए, 
जपा- = 8. 17, 3. । जलषीचि 81 
००2. हेमत्यं ण सुवणम्‌ ए । ग्यकशा- 
1९, 1. ४. ए, 3,58.1 कृं बसे च 7 
तदेव निर च् ए छदे तालम्पाहैः # | इषि" 
बुसथि- ४ । 
803, कुलक 9 7 कलिङ$- ¢ । कृत कम 
इत्मदिश्नौ च || 7 ् 
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508, -खहे- ०४१, $ । -°्पक्ञो- ¢ । 
०४0, ए. | --पद- 81 व 
-दस्वीणभ्यो ए. 1 कुसुम्भं च ०८. 2 । ज्रोम्या ति 
शयनयन्जेम्‌ ४ {गतौ नस 9 । समथः 8 
ह ५ | देश्नः एः.दगपदः प} तिर्वम्बाक 

# प्र | 

808. शैवी प्रबला निमेश्च ए | पवलानिग्रा- 
4 | नंद्य्‌ | देवाक्ष्| ` 

50. अर्दे 9 सर च 0 ॐदष ब 1| 
उपरि ०01. 8 एप्‌ तवृ अध्व कत्ल 
उपरि | च गा), 8 7 | 

808. -रा्धातः ¢ -ग्तिः ४ | 

609. -शछिष © भ रिष च ५०५९७४९० 
४० -दिषव्‌ † | लिप इृत्यादेन्चो भ~ १? । 

810. ० जपपालछल्डाक ०१ ५५15 § प्प 
10 ए | क्षभियश्र 87|| 

611. -षापूषि- १, -पषि- ४8] -विस्यवि- 
¶ ¢ । कषामा ०? सुव- पलो प्र | शदथ 5। 
इष्टः 7 अभिखद्रितः ए | श्रुवः वहनमाडे प । 
भिदैनिः + । सोत; आभिलिषि्तः | विस्वप्र । ४ 
#006 ग्वे; [य])ऽण्वलैोवे ४०८ अवेत्य 
देशक्राल-शक्षाण ए | 

5183. -हथ (४ ! जिह १-17। 

214. -मी वम्बादय., 2 ~ मीवाह्मदयः (0 ~-मी- 
वाछादयः 7 । हूयतेवभ दहयते- 8 । ~ राई च 
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ठश्का 8: 
एरण्ड 176 


*"लशा 589 


एवां 814 
छथ 505 
ओकस्‌ 965 
ओकस्‌ 959 
ड्‌ 3896 
भोतु 773 
भोदन 271 
ओम्‌ 98: 
अवधे 675 
गओश्चं 162 
ककन्द 2.45 
कङ्कट 2-४3 
ककभ 932 
ककुभ 535 
कष्कोखी 495 
ककस्वटर 142 
क्छ 564 
कङ्कः 65: 
कङ्कट 142 
कःङकन्ण 1857 


* कै ङःणि 659 


क न्णीकः 50 


कङ्क 207 


"कड्कन 5 


क ङकूनत्छ 48९) 
कङ्कः 761 
क्यप 804 


"क्यार 405 


क 


कच्छ 1 ^ 
कण्छ्क 881 
कञडल 474 
क्कः 57 
कः श्ल 49 1 ,01. 


कुर मार 405 
कटक 27 
*'८हछभिं 6६0 
कटम्ब 2321 
*"कल्ङ 81 
"कटह 5859 
कठह 591 
करि 607 
कटिज् 439 
करीर 418 
कटु 7{6 
कदु 51 
कटोलै 493 
*करोला 493 
कटर 441 
"कुरी 4.41 
कतर 397 
ऋथग्कुः 752 
ऋटिन 28 
कवेर 4:31 
कठोर 433 
-कडङ्कःर 445 
कड 456 
भक क्भ्, 3220 
"कय 347 
कङञ्क 3:41 
कडार 405 
*ङरड्ि्र 449,(1. 
केवर 445 
*+कणशखं 114 
कणयं 365 
कणिद्ी 535 
कणिकः 46 


कःणीक्या 46. 


कण्व 6527 
गकणुकः 60 


करण्डकः 27 
कण्ठः 1623 
*"कषण्ड 169 
कण्डीर 438 
कण्डु 7063. 
कण्डु 881 
कण्डूल 488 
कण्डोल 43 
कण्व 5035 
कल 2085 
कतरि 696 
कथकः 33, ^. 
*"कथेर 481 
कदम्ब 32 
कदर 97 
"कत्र 745 
कनकः 7 
+ कर मिद्ा 5:35 
क्नानक 77 
कमनका 73 
कन्तु 773 
कन्थौ 229 
कन्द 2:37 
कन्दर 3५7 
कन्द 465 
कन्दु 716 
करदुकः 54 
कन्व 350 
कवर 14# 
, काटः 148 
कषाः 475 
करभि 614 
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ककि च्तल 474 
ऋविलः 184 
#* करकी ट 161 
करोत 217 
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कपो 193 "करित्व 58 
कद 316 कसीर 418 
ककन 839 करीष ~: 
कवर 2397 करूणा } ४७6. 
कडटी 397 करुणा ` 196 
कम्‌ 937 करूषं 56९) 
*"कमट 142 करेणु 772 
कमठ 167 कसार 160 
कयण्डलुः 524 ऋक 2: 
कमर 23:37 ककःटः 142 
कमल्छ 465 करकट 1.41: 
भ्कम्पोट 151 ककेन्धु 549 
कःभ्वल्ः 4.99 ककरः 9 
कम्नरु 7?) ऋर्वरमे 5 
कम्बु 447 "ककार 407 
कथय 567 कक्सं &1:3 
करः 2 कर क्तीट 1६1 
करकः 27 कम्वर 480 
"करक्ररः 14 "कलवर 427 
करक्तया 2४ कण 152 
कग्ट्धः 62 ककीरि €९8 
नकरः १।-. "कलँ 79 
*कश््यं 114 ^ करम 2347 
करञ्ञ 136 क्ट 1.42 
करट 142 *कपोटि 6: 
करण 187 कर्शः 44) 
करणि 634 कपप 589 
करण्ड 178 कर्पुर 427 
करम <289 करकट 142 
कर्य 321 कलर 44.41 
करम्भं 336 कदली 441 
करवाल 480, (\. करार 410 
कश्वीर. 422, (~... . कर्बुर 43. 
"कर्ष 5859 कमन 911 
कराल 475 कथं;र 407? 
करि 619 करकैः .505 


कस 5.40 
कवक ~ 1 
कषु £29 
क-नकःल्डः 14 
कत्य 62 
"कलनच 11. 
कलत्र 4:56, ({;. 
कन्डभ ~: 
कलम 347, 
*कलम्भ 386 
कलर 465 
कल्लाविट्कः 65 
करदा 5332 
कखद्री 532 
कलह 589 
नकःल्दान 29 
कल्पं 30६. 
क्शापकः 3:3,{:. 
अत्यय 372 
*करल्डार 405 
कलि 607 
कलिका 38 
क्रिः 102 
*कल्िञ्च 123 
कलिन्द 248 
कः ङ्िरछ 481 
कटु 557 
कलेवर 4.45, ^. 
कल्क 21 
"कन्य 557 
कर्त्वी कः 50 
कल्मष 56: 
क ल्म 503 
"कल्थास 5२4 
कथ्यं 257 ५ 
कल्याण 193 
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| कोत्व 495 
ककव 27 
कयं 114 

कक्वत 1.42 
कवन्धं 23 
"कवय 865 
कच्छ 46९) 
कवष < 4 
*"कन्राकः 34 
कवाट 144, ^. 
क्वे 606 
कविय 475 
*ऋविर 312 
*कऋदोर्ू 851 
कश्मल 509 
करथीर 12) 
"कचाकष 16 
कलय 372 
कवि ८619 
कषीक्य 46 
कसर 409 
"कसि 78 
"कस्तुर -+.50,0. 
कश्लेड 17 
कटार 411 
कख 564 
कभक ~ 
कचि 640 
ककरन्शी 245, ¢. 
काकि 63 
काक्ु 749 


कण्डुव 2 242 
केकी 18 
"कन्तु 885.01. 
कधश््न 275, ©. 
क न्लनर 4109 
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क न्नि 518 
"क्ठणि 634 
काणक 56 
काणुक्कः 60 
नकपाशर 428 
करण्ड 169 
कातर 4.37 
कयाटम्ब 52 
क्न न 275, ^. 
क {न्तार 411 
कसल 465, ८. 
कथि 618 
कारण्डव 519 
*"काराख 479 
कारि 61९) 
कार्‌ 1 
कारकं 561 
"काकण 156 
कंक 31 
काश्चि 607 
"कावि 619 
क्ष् 162 
क्ञ्श्चा 162 
कसेर 347 
कयास्काद 405 
सिका 4? 
कवरालीस 579 
कायु 575 
काहल 474 
काह 474 
क्िक्ि 628 
न्किकिदीवि 706 
"क्िकिकवि †#06 
किक्यशिचि 2606 
किख्नि 626 
"किणि 639 


४२ 


"किङ्किणगरिकःं 50 
किञ्जल्कः 26 
क्किण्व 511 
कितव 518 


किम्‌ 989 


क्किस्ण 185 
किशर 147 
किरात 209 
किरि 609 
किरीट 151 
किर्मीर 132 
किलाटः 1 47 
कित्यास 575 
स्लिास्रौी 5275 
्किलिकिद्धः 17 
किल्विष 551 
*किन्त्रिषी 551 
किदार 434 
किध्कुः 751 
किरस्ररय 568 
किवार 725 
काकरठ 1 4.1 
ककर 573... 
कन्यसः 33 
कीर 1.40 
यैतिावा 54 
क्मीम 9.41 
क्सोर 41५ 
ख्यीर्ति 608 
कोर्स 475 
कू. 729 
ककुन्दर 403 
कुष्कुर्दुर 426 
कुष्करं 426 
कक्छस् 491 
^ ङुक्कण 1४0 


क्ट 155 
कुकभ 354, 
क्र ‰+26 
-कुष्ति 567 
कृष्ति 707 
भक ङण 1४90 
कृङयं 352 
> कु ङ्कः 107 
कुञ्ज 129 
व्छुख्र 4८3 
टच 114 
कुटल 130 


*[ कुटल 130, ¢- ] 


कटप 305 
टस 812 
कुट 4685 
नकुराष्कु 753 
क्रुटि 619 
"कुरिश्च 128 
कुपटिस्छ 4८1 
कटीर 418 
कुटङट 17 
+ुडुम 351 
कुटुम्ब 526 
"+कुटेर 431 
कुशियं 842 
कठा 753 
कुठार 408 
कदि 614 
कु्तेर 481 
*कुःड 170 
कडव 515 
+क्रडुमा 351 
"कुडव 224. 
कडमत्ठ 502 
ड्य 362 


कणप 305 
क्ुणाष 815 
कुणाल 476 


कुणि 609, 635. 


कणिन्द 246 
न'कृणकण 17 
कुण्ठ 163 
कण्डं 170) 
कुण्डल्यः 465 


, *क्रुण््डि 608 


कुण्डिन 2852 
#क्कुण्डा 1085 
कतय 303 
कलु 6424 
कथ. 2:31 
कुथा 231 
कथम 351 
*कुथेर 431 
कूदि 695 
"कदु 745 
कृन्त 2.8 
कुन्त -+" 4 
कुन्ति 65 
कन्थ 716 
कन्द 240 
कुन्डुम 552 
स्ुम्दुर 819 


 *+ुपल 46 


कुपिन्दं 24: 
+*कुधर 596 
देर 431 
ककङ्ल 129 

न कुरष्दि 695 
चक 80 
कमार 409 
कःपार 741 


कुग्रदं 244 
"कुल 487 
कम्भ 387 


कुम्भीरं 422 


*"कुम्मल 508 
कुरङ्गः 101. 
क्रड्मी 101 
*कुर्ड 172 
कुरण्टक 28 
कुरर 399 
कुरव 518 
कुरवक 28 
"कुरिन्द 246 
कुरीरं 419 
कस 734 
"करूक्ुर 17 
कुरण्टकः 28 
"करम 351 
करम्ब 326 
क्तकुर 426 
कलक 29 
कुलरी 143 


कुर्व 518, (1. 


करडा 572 
कुला 476 
"कुलिङ्ग 64 
ककि 185 


नकुलश्च 128 


कुलिश 585 
कुरीरं 419 
#*'कुलुपं 351 

कुलूत 215 
* कुलु ` 490 
कुल्फ 31: 

कुन्मल्छः 505 
कुल्माष 568 
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"कुल्मास 584 
कुल्यां 862 
कुवलं 469 
कुवली 469 
"कुवाकु 253 
कुविन्ह 247 
कुशा 529 

कुर 465 
कुलाभ्बं 320, (+ 
कुशिक 45 श्व 
*कुशुण्ड 178 ( 8०९ कुसुण्ड ) 
कु्िं 698 
"कषप 305 
कुष्कुः 753 
कुषं 609 

कुषित 212 
कुषीतक 80 
कृष 164 
न"कुष्मन्‌ 912 
कुष्यल 502 ` 
क्रु सित 212 
कङतिद 241 
कसीश 241 
*कुसुण्ड 178 ({ 5९८९ कशुः) 
कुस्म 2351 
कुदभ्भं 337 
कुसूल 490 ` 
+कृषहड 171 

कंष्टर 349 ` 

कहु 729 
"कुहकः 51 

कदू 84 

कूच 112 

कूची 119 + 
करूषं 297 

कवं 118 


कुचं 113, 0. 
किक 113, ¢. 
कूप 98 
कर्पर 408. 
कपास 588 
कूम 846 
कूवर 443 
कुष्माण्ड 176, (. 
कुक 28 
कृकण 190 
कृकवाकुः 728 
कस 395 
कृश्रु 79} 
+कूतु 791 
कल्तिका 76 
कस्या 361 
कृत्स 567 
कल्ल 294 
कदर 405 
कुन्तत्र 448 
कृपण 188 
"कृपाण 191 
#कुषार 815 
कृपालु 815, ¢, 
कुपीट 151 
कमि 690 
कृयुक 5 
कुवि 205 
का 528. 
कानु 794 
कषकः 31 
"कषाकु 75: 
कृषि 609 
कबिक्र 4४ 
कृषीर 151 
कहि 651 


कृष्ण 183 
कण्णदेऽ्णाः 182, ¢. 


कृसर 440 
कृखरा 940 
कैकय 866 
केकर 425 
कैका 26 


*के्ाण 198, ¢. 


केतु 778 
केदार 411 


न दैर्ड 172 


केरलः 474 
केलि 608 
केलिकिल 19 । 
#केवयु 746 
केवलं 46: 
केक 530 
केसर 4४9 
करव 519 
केलि किर 19 
कोक 21 
कोकिल 481 
*कतोक्षाण 193, ¢. ( 8९० बोक्ाभ) 
कोरर 8397 
"कोटक 519, 0. 
कोटि 619 
कोटर 418 
क्तोदर 403, 0. 
*"कोधूम 555 
कोद्रव 519, ^. 
कोयं 474 
नेय 648 
वभर 454 
कोरकः 27 
करद 561 
करोल 494 
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कमोकिदार > 
कं ए" सिन, 90५ 
श्वित्वनः. 90 
कोदातकी 88, ¢. मित्री 9 
क्रो 164 सिपि 
छप 5 
कोसल 465 स्िंषकः 29 
कमेहत्छ' 465 क्षिपका 29 
कऋकष्व 115 "स्ियण 273 
कऋ-करर 408 स्विषणि 642 
कतु 780 क्तिपणु | 
४ पणु 770 
मुक र | क्िषण्यु 804 
क्रमेलक 66 *"ष्तिपस्‌ 572 
„ क्रयिकः 38 स्तिपस्ति 660 
क्रान्त 94४ क्तप्र 358 
क्रिमि 61: छ वीर 
। 419 
क्रिय 376 श्षीरकाकोली 
क्रिय व्तीरकोक्तेत्मी 18, ८ 
कुशिक 41 छूलुण 197 ` ` 
+क्रुरित 212 | द्र 385 
क्रुश्वन्‌ 906 शुदा 388 
करूर 3४5 "शुदि 695 
। 695, {, 
क्रेणि 634 "श्ुश्यस 815 
नक्ेलिय 354, 0 | ^ 
श्चधाह् 815, ¢ 
कोड 172 धन 290 ` 
क्रो 77: । | । 
न ॑ श्वुष 301 
श ~65 क्ठुपकः 29 
क 900 "्ुप्र 888 
ढ्‌ 716 "सभक 
चगि भक 
चमन्‌ 518 शुमा 1 
| श्वुपा 841 
क्षि 691 क्वुर 526 
श्चणय 793 
कषति २1 ध 
व्वन्त 865 ॐ 
ध्वन्न 461 "क्युण 185 | 
षम्‌ 987 शतेत्रं 451 
श्व्मा 604 क्षेमं 338 
क्षय 367 | | श्षोणि 6384 
श्वकः 27 . "वोत 857 


*श्ान्युम्‌ 942 ॥ क्तोम 341 


कमो 346, (.. 
श 87 
*'सविय 5350 
व्वसषप 304 
ललाक 24 
च शरीरः 159 
*"शटत्‌ 588, ^. 
"वदूर 427 
सटूर 441 
खटा 505 
ष्ङुर 427 
श्व 92 
^+वडदडु 845 
शण्ड 1987 
"हण्ड 607 
` खदिर 412 
शनि 619 
"एय 8367 
वरर 403 
*एवरण्ड 176 
शरत्‌ 888, (, 
"करप 307, 0. 
शह 508 
लुं 829 
लल्‌र 427 
छ्व॑ल 472 
ग*वलतं 07 
खलति 658 
ए्वङ्ि 607, 0. 
शकितं 282 
सलीन 286 
"इव लृष 560 
सस्व 509 
भ्डल्वा 505* 


स्वार 148, (° 


कष्य 299 
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शण्ड 169 
सात्र 449 
"सादन 588, ¢. 
खारि 60१, ८. 
खानि 619 
खार 411 
विदिर 416 
खित्र 588 

छर 896 
+ख्यस्र्‌ 969 
गगन 275 
"गडः 13 

गङ्ख 92 

गच्छ 114 
*"गडन्तं 221 
भडयन्त 241, ¢. 
*"गडयन्ती 221, (^. 
गडचिलु 797 
"गडा 34 

गडुं 716 

गडेरं 431 

"ग्भः 92 

गभिमरं 319 
गणेय ४70, 0. 
गण्डं 1६8 
भण्डयन्त 221, ¢, 
9*गण्डाल 475 
गण्ड 619 
"गण्ड 488 
गण्य 560 
गण्डोल 498 
गदयिलु 797 
भद्र 92 

भद्वदै 8 

गन्तु 778 
भाङदिक 45, 0. ( 36८ कश्द्कि ) 


गेल्थतै 208 र 
"गष्दिकः 45, (0. ( 8८ गगन्दिकः ) 
भेभस्तिं 661 
गभीर 422 
*भम्‌ 987 
भभथ 252 
"शश्च 607 
गामिनः 519 
"गपेणु 772 
गम्भीरं 4.2 
रभयं 370 
गया 37 
"गरदः 762 
भरभः 3::9 
"गरुट 15; 
गर्द 1529 
गरत्‌ 890 
गम 52 
गगर 9 
गभस 9 
गम 370 
गरेभ 3४0 
भभ *3:;7 
गमन्‌ 8590 
गवै 505 
गवेर 441 
गतये 441 
गकं 363 
गकस 465 
गव्मिथकक 24 
मचेधुका 74 
गहनः 5 
गार 44 
भओषिटड्ि 619 
भातु 778 
गान #ॐ28 


गात्री 453 


गाथा 227 
गाधि 507 
"गन्तुम्‌ 9.42 
गन्त 447 
गायि 920 
गारिन्र 460 
#*गारेट 159 
गिर्‌ 943 
गिरण 158 
भिरि 609 
शगःऊ 524 
शुच्छ 124 
"शङ्गल 17 
गुड 170 
शुडा 170 
"गडधगुड 17 
शुङगयखी 120 
गुडेर 31 
शृण 186 
शुत्स 564 
गद 23) 
गृधेर 482, (. 
गन्त्रा 396 
शशव 48 
भुर 41 
गरू 734 
गृखुञ्खछ 126 
गृरूफ 315 
अल्य 346 
गुवाकः 35 
गश 6 

गृहा 5 
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शूर 4.04 
गलैसै 404 


गुवाकः 37 
“गुहु 779 
"हस 824 


गच्जन 269, 0. 


गृत्सं 568 
गृधु 729 
गुध 488 

गृष्धि 649 


गुहयाय्य 378 


"गृहक 35 


* शाण 191 
^“गृ होल 494. 


"लेसर 811 
गेष्णं 199 
शे 587 
गो 567 
गोत्र 451 
गोजा 451 


गोधूम 353 
भ्गोपानसि 708 
गोपथ 227 

, गोभिर 484, ८. 
गोमायु 726. ¢. 


गोवर 403 
गोद 494 


गोलच्तिका 76, ८. 


गोच्छा 494 


"गोलगख 19, (^. 


गौर 396 


"कोख गुल 19, ¢. 


ग्रन्थि 607 


*द्मन्थुस 997 
्रहणि 6538 
श्रि 619. 


भ्रमं 3539 


श्रष्वत्च 905 


राशि 6819 
ग्रीवा 514 
ग्रीष्य 346 
+उातु 7८8 
शस 868 
"धद 110 
"ध्रा 110 
"पटधट 14 
घटा 141 
घण्टा 141 
"धवन 272 
घर्चर 9 
घघरी 9 
नघर्घंरीक्ा 50 
घम्म 358 
*धेसौरि 699 
च 387 
घाटा 141. 
घलि 618 


धासि 618 
न्छुरूघुर 17 

शक 24 

भ्रभि 637 

घणा 1858 

घणि 685 

श्चुत 201 

घष्वि 7295 

घोर 4.84 
पोषि 797 
ग'द्वेखिम 354, ^. 
*प्रोभं 846 
"खुर 428 
"वकर 438 
ंक्र † 

चक्र 20 
ववनक्वार 480, ८. 








व्क, 735 चपट 14: 
"र्ः ( 2८/. ) 20 ¢. खधस्ठ 465 
वचद्वस 969. | "सपाट 475 
श्वस 1001 "वपुष 557 
न्यकुर 423 + 4 चपेट 158 
ङःक्रमर 12 चपेटा 155 
चश्चरीक 50 न*"कमट 142 
वञ्चु 465 "वमड 171 
चञ्चा 129 चमर 397 
चञ्च 716 चमस 569 
चटकः 27 दमसी 569 
"टर 397 अभ्र्‌ 829 
गतटखं 569 चश 519 
*"चटाद्भु 752 म्पकः 35, €. 
"चरि 607 | खभ्पा 296 
कटु 726 ष्युः 541 
चटुल 48; | चर 2 प 
ण्यक 27 रकः 27 
भसणव 51 । भर्ग 18 
` चेणस्‌ 957 चरण्यु 804, 746, €. 
तण्ड 165 सरम 347 
चण्डातक &‡ अशि 619 
चण्डाल 475 | "'"वारिण्टी 1509 
चण्डि 607 | | खकः 726 
सण्िडित्छ 421 ""ककेरित 2006 
भ%'वण्प 296; | ख्करीत 206 
भ्कण्या २०८ चमन 911 
चतुर 946 चेसीणि 641 
चतुर 42: ` भ*=वरष 557 
यत्क 441 संक 27 
"त्वमी 441 सघाल्छि' 475 
[चनस्‌ 957, ८. "चोल 40: 
वन्दने 269 चाटु 726 
चष्दिर 412 "वाण्‌ 4.7 क 
चन्द 37 णर 4:25 


| चन्द्रमस 288 ॥ -चतालान्हः 4.56 
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+[नस्‌ 957, ¢. | रि 634 
"चारि 619 सेक्रायितव 205 
ऋरि 460 । "चेटि 608 
चासः 726 चनम 95 
लारुरेदण 199, ^. चेर 506 
चार्वाक 37, €. योश्च 597, €. 
भन 4.26 चोचं 122 
ककण 190 वचर 434 
चिष्त 201 "योर ड 171 
चिज 4.51 "युपर 297 
चित्रभानु 786, (-. *+स्यौक्तः 268 
"चिन्रानसि 708 "ख्यौक्रमी 2653, (}. 
ग्विन्ति €52 छगल 471 
चिक्कः 57 छटा 141, (~. 
*"चिम्बा 8525 खन्स 446 
चिर 388 छश्रमि 4146 
"विरिद्कः 64 छस्वर 4.41 
चिरिण्टी 150 *"छदन्ति 665 
*विर्पिटी 147 रउदिख 985 
*"चिलान 209 छ्य न्‌ 911 
चि 268 छन्दस 954 
चीर 392 "ऊत्‌ 883 
सीवर 442 छदि 607 
"ककण 187 ऊर्दिस्म्‌ 984) 
त्क 595 छट 471 
*"ण्दि 632 छथि 706८ 
खेप्य 80 छग 92 
चप्र 5६8 छगल 471 
छत्रं 390 „ ॐअन्स 4.51 
"चछुरिक 45, (. (५८ अुरिकः ) *उऋदिस्‌ 989 
चरुर 17 छऊथा 357 
“च्तुरम्ड 326 सिस्व 4४4 
चन्द ॐ छिद्टकः 30 
खुलिं ८0 सिरि 609 
कखुक 2 | छिदरः 41८ 


"ख 11; | छिद्र 388 


"चिवि 706 । सभ्वीरः 22 
भसकुपत 888, (1. जम्बुक 57 
"रुर 17 लम्ब 847 
चदि 609 | ग्भ 327 
छेकः 26 | लम्भा 327 
छेदक 3८ | लय 367 
+छेवा 514 | जयन 269 
जगत्‌ 885 जयन्तं 221 
जगती 8:45 | जयन्ती 221 
जघन 27 | जयि 606 
लघु 738 | रट 167 
जङ्कःम 13 | रण्ड 17: 
सद्खुःलल 467 | खरम्ते ~ 1, ५ 
नमर 18 | नं 
लखा 1:39) "जसड 153 
जटायु 1, £. जरूथ 236 
जरायुस्ब्‌ 9438, (. "सरू-ख 560 
खरिक्छ 481 खजर 9 
टर 4.03 लखेरी 9 
लतु 721 *"ललंरीकर 47 
लज्रु 809 । णै 1६४ 
जनक 27 सतै 200 
"लनल 797 | लल्छष्वर 20) 
जनि 607 अस्यत 545 
लनित्व 526 लूक 58 
जनिमन्‌ 917 लसुरि 699 
जनस 997 लषहहकः 33 
न्तु 778 उह 789 
खन्थन्‌ 911 ागुवि 705 
खन्य 361 जाजसि 18, ~. 
अन्यु ष "जाण्ट 140 
*उश्र 35 सानु 1 
+म्‌ 9857 कामत 8690 
लम्बाः 480 जाथि 618 
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खय 367 
जायु + 1 

जाल्प 346 
*किगन्तु 792 
*"ल्िगन्छु 799 
किस्वन्‌ 9065 
सत्वरी 906 
सिन 261 
किच्छ 33 
*'न्िहियाण 275 
जिह्या 518 
उ्कीमूतं 216 
सीर 392 
आीरदानतु 795 
स्तीर्विं 705 
खील 392. ई. 
कश्य 233 
जपिवन्व 220 
लीवन्तीं 220 
"सीर 397 
लोवान्‌ 78: 
*्ीवेणु 772 = 
*सीतवि 694 
खछषुः (/१८7#/. 3 20, (. 
"'द्ुहुराण 278 
ट 140 
नरि 684 
*+सेसर 4.85 
कैज 4.47 
शवातुक 67 
ष्लेवातका 67 
जानि 646 
ज्योतिरिङ्कण 190, £. 
उयोतिस 91 
स्योन्नाकः 37 
द्दह 1437 
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धर्यर 9 
दस्नसे 9 
दशी 50 
"द्म्लंरसीक्छा 50 
रिदिम 3:32 
डमर 402 
"हर 403 
डामरः 4.02 
डिण्डिमि 356 
दिण्डीर 422 
*+रिपत 583, (~. 
डिम्ब 325 
दक्षया 26, ^. 
तस्यन्‌ 91. 
नकः 388 
तश्छन्‌ 900 
वभर 403 
+"लद्छक्कि 649: 
तङ्खःण 1: 
तटः 139 
तसक 34 
तडाक 34 
तडाग 97 
तडित्‌ 887 
तण्ड 165 
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तनू ५29 वर 711 
“लन्क 200 तष 558 
*तन्तिङीकः 50, 0. लश 716 
तस्वु 773 तूण 288 
तन्तं 451 तरु 461 
वन्ति 607 "तकर 406 
लन्ठ्ी 711 तक 3 
तन्द्रा 396 "लद्धं 845 
तन्द्री 711 ॑ नण 182 
तस्यतु 781 तद्र 846 
तयस्‌ 952 "तयै 26 
वख 5८ तकल 54, 
तपुस्‌ ५97 तसतं 564 
तमकः 27 *तस्छषं 34 
तमङ्ग ५8 तद्युन 288, ¢. 
तमंत 207 "ल्कः 58 
तमस्‌ 952 ल्प 296 
तमस 564 वाविक्चं 550 
तयसा 56९ तविषी 55) 
तयार 475 ससर 4.41) 
वमि 607 तडि 635 
` सम्बल 459 कालः 208 
तर 2 नाचि 615 
तरल्तु ६2८ । वामर 57६ 
सरङ्ग 98 |  लाभ्डल 4.84 
तरर 142 वाचन :39:2 
"तरड 171 चादि 618 
वर्ण 187 "तार्तस 2576 
करणि 635 तादु. 727 
तरण्ड 178 सान्द्र 428 
तरम्व 223 ताधिषं 550 
सरन्ती 221 ताविस्मी 550 
तरल 469 विचधः 204 
तरस्‌ 952 | तिग्म 345 
वशि 6506 . सिवद 742 
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*वितल 15 | शरि 669 
*नितिस 7:32 *तुरुभ् 526 
लिक्तिरि 611 नुसण्कः 26 
विथ 2:31 वल्वल 500 
किथि 674 "तुविस्‌ 996 
तिना 5:37 | षार 0४ 
विन्तिङीक 50) | वसत ८ 
विर जं £ 
दुक 54 | छ क 
निधि 513 | तः की 
तिमिर 416 ¦ ॥. 
१ १ | ॥ 297 
तिरीट 151 | मै 039 
*तिर्तिर 10 | (न 
सिर्छकः 2५ । न । 
तीक्ष्ण 186 | ज 
कण | तृण 1६6 
नक पत | सृपत्‌ 881 
मकु | तपर्ड 468 
भ | वृषल्छय 468 
तश्र 3960 | 0 
चङ्ग ध | तम्णा 183 
सुस्छ 124 | तस्‌ 95 
ग तज्ज ष ॥ 
तङ्व 524 | ० 
लु धु वि 
५ लोकप्रन्‌ 916, ¢. 
नण नमर 403 
सतण्डिरड 481 
सलल्थ ग कोखस्डः 485 
~ 5 ` नौच्वल्ि 500, ¢. 
भनृदन 222 ५७०. 899 
- तन्डं 240 पिन्व 117 
"तुन्न 390 पु 716 
लुखुत् 487 षु 997 
सुभ्व 320 इ 578 
तुभ्वुस 817 त्रयं 357 
सुरण 190, ¢. *+अक्ण 190 0. 


"जाक 21 
चि 615 
जिषषण 274, (२, 
जिध्भ 932 
ऋरि 608 
ऋक 461 
त्वच 872 
स्वच्छ 86: 
व्विकि 600 
व्स्‌ 716 
दश्चाय्यं 37: 
दष्विण 194 
इद्तिणा 154 
दशु 759 
दण्ड 16६ 
दधि 607, (^. 
दधिखाय्य 374 
दधीचि 627 
दनु 793 
दन्तै 200 

*दपत्‌ 563, ^. 
दभ्रं 34: 

"द्‌ मरौीहरकः 21 
दशनश 9६ 
दथनस 9६7 

"दथ 367 
"^दर्कः 27 

"+'दरत 207 
दश्क्‌ 594 

*दश्दर 14 
दरि 606 
शडसटः 153 
#*द्‌ सड 152 
"दवी 1852 
ददैर 9 
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"दरसी 7 
द्दसीक् 47 
ददर 426 
ददु 8.46 
दभ 327 
द्वै 505 


^"द्क्ंर 441 


"स्वरी 4.4 1 
दर्वि 7204 
ददीत 207 
खल्लप 304. 
तखिक्छः 3६ 
दल्भ ::::7 
इन्मि 6८7 
दव 397 
गट खाकः :34 
* दाचि 706 
दकान्‌ 901 
ददरोर 431 
हशर 388 
स्थ 340 
दस्य ८01 
दश 3६7 
सहनं 269 
“दद्यु ९01 
दह 387 
दाक 21 
दराडिम 355 
दाडिमी 355 
हात्युह 594 
दास्य 5295 
दा 786 
दामन 911 
दासः 1 
शासखभण 196 


दाति 522 ` 
"सिंज्गः 102 

` हिति 668 
दिशि 706८ 
दिधिषू 842 
दि षौीषु 842 
दिनं 268 
रित्तरिप 316) 
रिक्‌ 949; 20, ^ 
दिवन 901 
दिवस 572 
दिका 599 
दिया 501 
दीदिवि 706 
नदीधीषाय्य 374 
दीन 261 
दीर्ध 110 . 
दीवि 706 
कुरस्य 491 
दुण्डुभं ` 5:35 
दुन्दुभि 686 
दर 948 
"ददैरुटः 156 
इदुरू-ट 150 
दुख 609 
टुश्च 782 
द्ष्वन्तं &22 
दूस 99५ 
दित ६65 . 
दुःख्व 87, {^ 
दूतं 201 

दुर 396 
"दूषिका 385 
दुखीक्या 46 
दति 6541 
'्दूत्वन्‌ 906 
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"दुदर 403 
` दन््‌ 541 
इधर 385 
नठुप्रा > 88 
दुकान 277 
द्शीकः 485 
दुशीक्या 485 
#'दुदोलिम 354, €^, 
षड्‌ 895 
*'देभि 611 
देव्का 27? 
देश्षट 142 
रेवन 269 
रेवयु 741 
देवर 397 . 
हेवल्छ 465 
नदि 605 
शेशिक 27 
रेवु 8852 

देष्णं 39 
हेही 46; 
"होरे 484 

दोच्छा 494 
दोषा 604 
दोस्‌ 100. 
दीह 244, ^. 
दु 244 

द्युति 609 
दुग 266 

| = शैः ज 901 

४+57 

दोलन 269, {` 
दौज. 448 
तरङ्गैः 95 
द्ग 95 
"दमस 465 
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मिस ` 481 | ` ' - .{. . शधन 451 
इश्किणः 194 । ¡ धर्म .338 
एक्‌ 870 धर्मन्‌ 911 
कषच्ला 597 धर्मयु 741 
*व्राद्खुः 95 *धश्चन 274 
` र 744 धवल 465 
णा 184 धाकः 21 
"कमलल 502 ध्राणक् 70 
*कहत्‌ 884 धातु 773 
भदुहथ 284 धानकव्छसया 71 
भ्ु्टाण 191 धाना 258 
जह्य 364, ¢. च्यान्य 579 
त काण 193, @. धाम 388 
द्रोण 184 धामन्‌ 911 
दोणी 184 । ध्वा 389 
दार 944 "धिङ्क 102 
दार 411 विकन 189 
दधि 615 धिकना 189 
धन्तुर 430, 0. धिष्ण्य 364 
शमाय 1 ह १. व्विण्न्यो 36 
ध्रु 16 "धीना 262, ६. 
धनुषं 559 च्यीर 389 
वनस्‌ 997 ध्वन्‌ 908 
धनू 829 व्यीवर 444 
धन्वन 900 "शलश +30 
धमकः 533 शनि 678 
धमनिं 680 अन्धं 782 
य 867 शर्‌ ०45 
ध्दश्कर 27 श्वकः 29 
धरणि 688 शकक 29 
शीभं 918 शुने 274 
धरणं -196 दुक 22 
श्ण 709 "धुका 22 
धती 85 धुनि 679 
धज 451 शभ 340 
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श्धामन्‌ 911 
293 
29 
"कुचित 483 
*ध्वेलप 304 
ध्वनि 607 
"वालि 618 
नश्वम्‌ 985 
नक्रः 4 
निश 458: 
नशं ‰#; 87, (~, 
नभ ५ 
नगर 40: 
भधर 268 
नट 139 
मदत 79; 
"जैहैरि 69४ 
नशस 475 , 
मनन्त 856 
ग्देन्तिं ६:20 








मेन्डन्ती 22० 
नैम्दपन्त १२1, ८. 
नन्दधन्नी 221, {;. 
*'मन्दयिलु ?97 
"“नन्शार 475 
नर्द 607 
नपसक 32 
लप्र 669 

अभस 9:52 

नभस 569 
नभाकः 34 
मम्र॑त 207 


१" नैप 456 


नमस्‌ 959 
नमस 569 


"नभौक 54 


मभि 613 
नभर 11 
नयन 269, €. 
मरकः 27 
गङ्खड 155 
न्मन 911 
नखिन 289 
नन्व 405 
नवम्‌ 900 
नक्ष 4 


"नर 387 


नष 587 
नशु 57 
माक ५ 

नकः 70 





मनभस 98, 0. 


भाओ 712 


"(ववति 209 
"दन्न 4147 


नवित 211 


आ 61 
नान 916 
नारङ्कः 99 
भाकतिङ्किर 482, (1. 
नासिका 40 
जापी 429, 0. 
** जह 406 
ननाद 417 
निं 616 
निकः 59४ 
मिकुञ्ज 1४9, 0, 
निकष्मिर्छ 4854, 0. 
निकुरम्ब 3२८, 6. 
निषृष्तर 511 
* जिन्ाङु 754 
*"निष्वुर 426 
निच्ल 487; 426, £ 
नितम्ब 317 
निस्य 36५4 
"रिथ 28) 
नित्रा 39५; 
निधने 275 
मिचि 618 
निजिध्तं 204 
निश 266 
निभ्व 325 
निषु 2०५, (:. 
"भि 231, ¢. 
विक्रय 229 
निवह 598 
810, €^. 
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"विश्नीकः 
भिक््थ 238 
"तिव 298, 0, 
निशत 228 


भनिश्रोनि 634, 0, 
निषद्भथि €71 
निषद्वरः 441 
निषद्य 441 
निषेधं 2८४ 
मिष्ड 20 
निद्वुर 426 
निख ४७५4 

*निहाकः 21 
निशका ८1 
नीक 22 
मिका 22 
भीं 1009 
नी 103 
नेष 1003 
नीड 170 
नीथं 227 
नीप 302 
मीर 3६8 
नील्ङ्जः 761 
गिवर 44: 
मीवि 706 
नीं 396 
भरं 5, ५. 
ननुं 222 
"कूषम्‌ 978 
भबुषस 073 
नूनम्‌ 935 
भृषुरं 426 
क 854 
गवक्षस्‌ 969, (, 
*नृसं 572 

844 
847 

*^"मत्वं 585 

"दिष्‌ 232, 0. 


जथ 302 
क्रम 8388 
मेधि 587 
= 506 
भेष् 854. 
*“नोदतर 19 


नीरं 978, 0) 


868 


भमौलुद्द 19 


न्यङ्क 724 


ग्यर्‌ 242, ^. 


न्यङ्कख्व 90 
पक 451 
पथ्च 564 
श्वस 983 
पष््मन्‌ 916 
धटः 63 
पञ्जः 761 
पच्यत 27 
"वचनं 456 





पन 269, ¢. 


शरञ्च 607 


*व्येशू 772, (~. 


य्येकिःम 354 
> धष्छ्छ 124 
पञ्चन्‌ 900 
पञ्चाल 475 
धभ्नश 897. 
यट 883 
वटस्छः 465 
शलह 589 
अशक्या 34 
पटीर 418 
यदु 716 ` 
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भीष्भं 344 


"भग्र 396 
*"भुलपं 305 


भूलि 609 
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सत्र 88 
मध्या 602 
मुनि 61४ 
अभचान 75 
भुर 182 
अरस्य 4.74 
"सुरव 518 
भसट 155 
"मुरुयुर 17 
^ भरूभ्बं 326 
ञ्ुभैर 10 
* सुखुण्डिं 683 
शुष्कः 29 
सुदि 651 
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^ सुषम 340) 
मखल 465 
स्चस्ता 201 
सहर 416 

^ सुष्शि 700 
सहस्र 1000 
महल 204 
मक 2: 


मूद्धिकः 43 
भमुकण्डूकः 767 
मणथु 241 
भुखीक 4: 
मृणाल 476 

मूल २०२ 
मूल्यु 505 
मृदङ्गः 1/1 
मदर 595 
न"भुदीका 45 
भयु 729. 
भृदिकःा 4५ 
*श्दान 277 
षा 599 
भ्माषङ्ण 191 
मेक 497 
मखस्कं 497 


. मलकः 33 


थि 608 
जरस्‌ 952 
जन्त 83 


भेन 612 ` 
मेख 5806 
षं 540 
*'पओेखरः 489 
भक्ष 564 
मोचा 122 
मोर 434 
भोद्धुकि 708 
मोलि 701 
"भ्व्य 773 
म्वकिख्छ 3 
+"ग्लि्छ 5530 
भ्डेख्छ 3 
*ब्लेच्छ्‌ 580 
यकृत्‌ 892 
यक्ष 564 
यम 335 
यद्ष्मम्‌ 916 
यतस 207 
यन 456 
भ्यज्ुना 288 
.यज्ञुस्‌ 997 


भ्यस्ेणु 772, ^. 


यद्यु 801 
यवि 60१ 
यद्‌ 595 
यदु 788 
यन्त 451 
भयम 171 
सम्म 465 
ययुना 288 
यञुन्द 249 
ययाति 664. 
यथी 714 
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यवेन 269 
यवस 571 
यवागू 850 
यवाद 545 
यवास 574. 
यदास 958 
यङि 646 

यस्कः 26 


भ"्यदह्ला 514 
भ्याचेलिमं 354, (~. 
"यालन्य 379 


यातु 773 
यात 856 
यात्रा 451 
यार्स्‌ 968 
यामे 33६ 
यामन्‌ 911 
यथावसं 571 
युगल 474 
यम्भर 345 


"युन 277 


युधान 277 
युध्य 340 
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युवति 65६ 
युवन्‌ 901 


युवान 277 


यक्ाण 191 
युष्शर्‌ 899 
युका 24 
युथ 231 
युष 297 
युष 541 


"“युखा 541 


योगस 966 
योनि 677 


*'मपि 641 ५ 


योषा 541 
योचित्‌ 887 
योस्‌ं 1005 
शश्वत्‌ 952 
"शमह 589 
रघ 740 
रङ्कः 62 
रङ्कः 749 
शङ्खः 99 


रचना 269, 6. 


रलत 2085 
श्लयं 273 
ग्लानि 681 
गजस 971 
र्उज्ु 717 


"'श्ष्स्रसान 279 


्ण्डं 104 
शण्डा 16 
श्तु ६841) 
श्छ ५0४ 
श्भुं 247 
रन्धसं 569 
रन्ध्र 396 
"रपद 164 
श्भसं 57: 
श्म्रद 1647 
शरण्यं 379 
रपति 653 
*"भ्प्रथ 23: 
भ्ङ्भ्रैभ 329 
*शष्वा 2०6 
श्प 344 
, श्न 387 
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रवण 187 

शवथ 285 

शधि. 606 

श्वाना 270 

शह 688; 270, ^. 
रसना 269 


भ*रसायु 1, ¢^ 


रख 260 

रला 260 

रहस्‌ 952 

श्हस्‌ 952 

शं 605 
+भ 21 

शका 21 

गलम्‌ 900 

गखन्य 379 

शजलानकः 71 

गलि 618 

श्चि 696 
+"शंजरिगेष्ण 199, ^. 

गंधि 622 ; 270, ^. 

गष 446 

शसम 329 

शसम 260 

राहु 1 

श्किथ 227 

रिशा 567 
"रिज 396 

रिध 798 

रिप 388 
*रिफि (1) 316, 6. { ६९ शफ ) 
रिषि 651 
रष्व 511, (^. 
"रीतं 201 
सङमे 346 
*“हकमस 502 
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सक्छ 29 
संख 609 
रुखिर 416 
रुचिध्य 354 
` सद्धं 254 
रूद्र 588 
सुषिर 416 
र्मा 340 
सूश्नर 393 
रूस 507 
रवथः 235 
भ"कुषु 844 
~रुहसान 280 
रुहन्‌ 906 
रूष 297 
शेक्णस्‌ 9850 
रेणु 768 
श्लस. 978 
रेलोधस 974 
रपस्‌ 981 
रेफ 314 
रेवन्त 221 


"रहत्‌ 882, ¢. 


ॐ 866 
शोचन 269 
रेष्मा 269 
शोचिस 98 
*गोतु 5357 
सेदस्‌ 952 
*"शोदुस्‌ 997 
रोधसं 952 
सश्च 387 
शमन 916 
गहण 187 
भरन्व 220 ˆ 
तेशन्नी 220 
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शेषि 608 
रोहित्‌ 887 
रोहित 310 
सोहिलकः 79 
रोहिष 545 
लेह्िष्ठी 548 
खछक्छच 119 
खकु 487, {. 
स्छशव्वण 187 
लक्ष्मन्‌ 911 
खक्ष्यी 715 
भ्वछेगह्ल 559 
लगुड 177 
"धक 33 
धद 877 
*+"सधट 144. (:. 
रक 740 
लङ्का 6: 
रछद्भुकः 27 
लज्जाल्छ 822 
“ल्लज्नु 829 
च्छट 589 
च्छट 505 
सता 208 
च्छतु 780 
न्तिका 76 
खभ 7 
चकः 33 
व्छम्बनः 273; ^. 
"सभ्वखं 560 
च्छ्य 367 
"सछह 589 
स्वव्यः 1 4.5 
ल्डल्वायनः 916 
च्छथेङ्गः 98 
सवण 199 


अव्रौणकः 20 
"सवानरकः 7}. 
छवि 606 
विन्नं 4489, (:. 
खश्चुन 289 
ष्व 509 
"लञ्च 559, (7. 
स्छहोड 172 
खद्य 364, ¢. 
साच्ता 597 
स्वाङ्खु्ल 4666 
लङ्क 491 
भव्छणक 68 
*खास 209 
स्छाक 505 
"लछाल्ाङः 479 
लिक्षा 567, ^. 
""स्छिच्वकः 29 
भसि 609 
चिणं 740 
किङ्कखः 102 
*“च्विन्वुम 352 
च्छिचि 609 
लित 204 
खिष्व 509 
सुस्छाय 372 
"सुकम्‌ 901 
"लुसभ 381 
स्टूला 202 
ल्दूनि 679 .. 
"लेड 171 
भसोकयु 741 
सोत 20 
स्तेज 461 
सोचप्ते 451 # 
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स्मन्‌ 916, ¢. 
सोक 494 
स्कोद्ध' 158 
स्थेष् 716 
व्ल 586 
कोहिक 210, ^. 
, अकुल 486 
| कक्तार 161 
| वक्त्र 451 
*कक्ु 790 
| वक्र 388 
| वश्चख 9६3 
श्म 790 
| वङ्कः 694 
वङ्ण 10 
| वचक्लु 7596 
| "ववचन 4.56 
वश्य 95 
| "कन्छुष्य 385 
| कड 387 
| कड्जष्यर्‌ 20 
| वज्र 5: 
"वज्छुल 488 
| वच्छ 4857 
कटः 139 
भ="करम् 321 
वटर 397 
भ"'वटवकः ` 3: 
"वटका 515 
खरि 607 
वहु 716 
ठर 897 
वङडभी 329 


कवडन्रा 515 
सहिश 535 
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व्रणिख 875 । "कमर 397 
कण्ठ 162 "वरुकः 51 
ण्ड 168 | वश्च 887 
वतण्ड 175 दज्िं 387 
वत्सं 564 बय 367 
वद 2 | भ*वयिम 350 
*वदजु 798 वयन 28 
चटन्त 241 वयोधस् 974 
वेदेन्ति 665 वर 2 
वदन्तीं 221 वरकः 27 
*“कदवदं 14 वरट 142 
वह्न्य 381 । शुरण 187 
वेधकः 38 वरण्ड 173 
वधत्र 456 धुरन्रा 456 
"वधन 83, 0. मुरार 14 
बधि 00 धरार 145 
“कितु 38, ध. वुराद्ध' 4.75 
वश्‌ 5:52 वंशष 51 
वधुटी 1579 वरि 606 
"वधूर 488 भवसि 349 
वध्य 38, (~ वरूट 153 
बनि 607 वदड 153 
वनिष् 752 वरूण 196 
वन्दथ 232 वरन्र 461, (1. 
वन्दि 607 वरय 235 
वन्द्र 387 "वर्खं 560 
भकपन् 456 रेभ्य 98 
वपुष 5: वक्रं 485 
वपुस्‌ 997 धभ 92 
भक्रच्य 296 
वष्र ४8 न 
त वर्सति 709 (1५16०) 
यमक 22 , ध 
+*वमड 171 वणौ 768 
"ष मन्र 456 वतका 57 


वतनि 680 कल्थी 2.११ 
""काक्ल 34 वल्लभ 329 
वर्ति 610 कलशि 698 
वार्तिक 27, 0. वष्ठव 515 
वुल 485 वलि 607 
वरिका 75 बल्मुर 4.22 
चसर्पन्‌ 911 चश्रा 528 

"वसान 281 भवन्न ६०92 

वधे 387 वसतिं 653 
वपस्‌ 951 वसन्त 2२। 
वर्मन्‌ 911 वसाि 662 
वार्थ 687 कसि 619 
कवेर 9; 441 वसु 716 

कनैर 9; 441 वक्ुरोचिस्‌ ९89, ¢. 
ववसीकः 47 "वसुशामेन 911, (.. 
""ववेसीका 47 वस्त 200 

व्रि 704 कस्नि 646 

वषं 54) वस्तु 774 

वषा (1.) 54) वसत्य 366 
वष्मेन 511 कल्ल 451 

वसे 564 खस्न 258 
कलश 596 कहति €; 
"वखत 207 वहतु 779 
*दस्प 304 १९१८. 
वरभी 3:29, (1. वहन्तं 221 
वर्य 565 कहन्यी 2:1 
वशि 607 व॑ह 465 
वरल 46 भवर्स 571 
वर्क 21 वहि 607, ¢. 
वर्कसख 496 वहिन 459 
कल्म 758 , *"वहिर 412 
वरशुक्ा 487, ¢. *कहेणु 772, ©. 
"षडम 3885 | कद्धि 677 
“वलम 687 ` . वंदा 527 


दल्मी 580 ` ` : ` : शा 605 


वागुरा 42; ; वशश 387 
वालि 618 | काश्ना 387 
खाणि 618; 634 | क्राससर 397 
वाणी 618, ^. | वासव 516 
*'काणीचि 629 वासस 970 
वातत 00 & ~ क्षसा 564 
"वातप 307 कासि 619 
वात्रमी 715 | वासिका 40 
कावि 557 कादश 42: 
"वारि 618 वास्तु 774 
वादिन्न 460 वहस 571 
बानर 403, (1. *क्ाह्ि 615 
वानीर 421 वाहीकः 50 
वापि 61४ कि 616 
"कापर 421 विकसुक 5 
वाम 338 "विकथै 398, (. 
यायन्‌ 911 चिक 39: 
भश्वैधि 618 विद्ध 92 
भक्ायति 657 विन्वाक्छिल् 484 
वषयंस 57 विखस्चण 187 
वायु 1 विखख्युस्‌ 1001, ©. 
यार्‌ 9५4 किरष 305 
धारद्धः 99 विडय 101 
+साराणसि 708 विडाल 476 
वारि 6006 "“विङ्खुर 429 
भसारिणि 644 वितण्डा 168 
वालकः 3 वितस्ता 200 
भ'कावौकी 37. 0. वितस्ति 646 
वाङ्कः 57.८. विथुर 426 
वारछकी 57, ^. विद 6 
वाच्छिकः 50 विदथ 234 
वावद््कः 61.01. .| “विदन 275 
"वाचार 397, ¢. विदल 474 
वाति 607 "विवाक्ा 35 
नयाषुरं 423 | विहि 610 
. शि 798 


“चुरा 4285 


विदु 486 
*विदुवं 558 
विद्रधि 676 
"विदु 745 
विदहुम 352 
विधर्मन 911, ¢. 
विधस्‌ 972 
विश्च 729 
विधुर 425 
विन्दु 716 
विन्ध्य 364 
विंपात्रा 950 
विपिन 284 
चिप्र 396 
वियत्‌ 8682, ^~. 
विरल 474 
विशार 148 
विरिन्िं 617 


विसेखसन 269, €. 


"(विलङ्ग 101 
भ""विख्रा 143 
विम्ब :323 
"विशसि 660 
विरस्टातव 209 
विच्छा 476, (1. 
"विदाहं 59४ 
""विंकिभ्ब 5-2५ 
विस्य 540 


"विवस्व 4399 (~. 


विद्य 950 
शिच्छध् 296, ^. 
विद्ास्तु 857, ¢. 
"विदाथ 487 
""विष्ेश 6090, ^. 
विशाख 85, ¢. 
विकारा 85; (~. 
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विक 476 
विशिखं 85, (+. 
विशिखा 85, £. 
किदिष 309 
""विद्ोकलिम 354 
विभि 698 
विन्व 511 
विश्वच्छनः 90 
विश्वभा 756, ¢. 
विन्वभोलस्‌ 956 
विन्वयु 741 
विश्ववेदसम्‌ 956 
विख 5 
विद्ण 19} 
विद्पष 307 
विद्धि 651 
विष्ठा 165 
विष्णु 769 
विस 57 
"विसा 600 
विस्व 201 
विश 5388 
न"(िहक् 172 
""विंहण 189 
शिहल 600 
दिदशायस्‌ं 976 
गभकिहेष्छिभ 354 
यीकः 2 
"दिक्सा 2९ 
खचि 628 
वीणा 185 
धीव 565 
वीथि 669 
कीश्च 338 
धुक्ष 22 
कु 26 


धश ८17 
"्वुङ्गः 9५ 
वृलतन 275 
बुलिन 28: 
वुलिं 610 
वुं 298 
वुजश्रध 3:3, (4. 
चथा 601 
वृधस्ाम 251 
-खृधुकः 61 
वुन्ताकः 37 


खुन्ताको 37, (.. 


कुन्द 240 
दृदा 52: 
चुद्ाय 369 
नृच्विक 4) 
क्ण 158 
कैम 001 
कवभ 351 
वषय *64 
वृत्त 463 
वृषा ~!) 
“वुष्डाणं 151 
कष्णि 635 
कैग ~ 
कगे 6:34 
वेणु 25 
वैण्णा 182 
कवैतवभ 292 
वेनं 50 
कलाल 480 
के्र 451 
वेदि 610 
वधस्‌ 972 . 
वेन 258 

^ क्षेनिं 647 
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"केयु 5६7 
वेमन्‌ 916 
भ'केषिसर्‌ 982, ¢. 
"“वेचिष्‌ 132, 0. 
वेशन्त 219 
केदमन्‌ 911 
"वेदम 3.44) 
वेष्प 2596 
शेखरः 4539 
वेहत्‌ 889 
कैतरणी 68०, 0. 
तवेताल्मीय 374 
वे्ठ 447 
व्यद्छीकः 46, ८.4. 
"व्थस्तमीक्त 46. £. 
व्याड 171 
खथ 2:4४ 
व्यानः ‰)। ५ 
' श्येमन 914 
ध्योभन्‌ 914 
त्रसं 20 
ब्र॑तति 655 
व्रघ् 268 
व्रि 518 
वात 209 
"व्रीलसं 572, (;. 
व्री 710) 
। चकर 14: 
कटि 680 
+ शाकर्धू 848 
चक्ल्छः 4109 
चकोल ,475 
चक्कुनं 288 
चाङनि 684 
शकुन्त 223 
दाक्ुन्ति 666 


दाल 455 ` 


शकुरत्‌ 891 
*द्ाक्तेट 160 
"जाकी 499 

धवित्र 696 

त्राक्व 357 

चक्क 387 


दाक्छि 695, ©. 


चाह 464 
धाक्षन्‌ ००4 


चाक्षरी 904, 0. 


चङ 7 49 
दाङ्कल्ला 485 
हाड 84 


दाखी 607, 0. 


दाद 165 
च्रण्ठं 165 
चराण्ड 168 
चाण्डिल 481 
चण्ड 179 
चालच्चु 745 
कलेर 482 
क्ान्नि 696 


चानुं 809 
शालिः 692 


शाहु 809, 0. 


चमि 678 
दानिस्‌ 1004 
द्रावय 32 
+"चाच्छं 505 
च्छः 316 
ब्रीद . 401 
ग्रौचर 39 
चन्द 28१ 
"चाण्डा 480 
शाम्‌ 987 
90 
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व्रमरथ 239. 
दाभरद 470 
+'शाभाह 591 
भ"चवापेणु 772, ©. 
्भ्पा 296 
चान्ब 318 
चौभ्वर 444, 0. 
चाभ्वर 499 
*"काम्बदातन्व (0५) ) 318 
काभ्बूकः 61 
चायं 2 
चयण्ड 176, ^. 
च्यत 207 
चायथ 242 
चयाण्ड 176, ^. 
चायानन्त 71 
चायु 716 
शायुन 288 
चार 2 
*'कवारङकूः 98 
"^ हरदं 167 
द्रीर्ण 189 
शारण्ड 173 
दार्यं 37४ 
"श्रत्‌ 8898, ¢. 
शारद 894 
हारभं 329 
न'कराट 145 
क्राव 520 
चरि 619 
धशा 418 
शङ 716 
दाक्श 435 
*हाद्कुर 426 
श्रा 888  “ 
| स्मेर 911 | 


"द्रप 68१ 
श्व 505 
शावैरं 441 
हार्वरी 441 
शाशंरीक 47 

*'शार्दरीका 47 
हाल 7565 


+शालत्‌ 888, 0. 


शलभ 399 
हलक 465 
"सल्ल 14 
शलाका 34 
शलादु 768 
शलालु 822 
"शलाक 81 
शल्क 21 
द्रस्य 354 
शवल 470 
हावस्‌ 955 
धाष्कुली 487 
शष्य 299 
दौकर 403 
दस्ति 857 
शक्कर 904 
दाखा 85 
शाखोट 160 
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